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009 ,] 
५८ 


पं० मुलकराज शर्मा, “आनन्द” 


है | 
४५ 
१६४६ मूल्य ५) 


!. 6 


श्ि 
री) । 


प्रकाशक 

पं० मुलकराज शम्मों आनन्द 

'शम्मी साहित्य भण्डार', देहली । 

भूतपूर्ब--दि नौबलिस्ट एजेंसी,. | 0 ७६६ 
कृष्णनगर, लाहोर । हु 
9५७१, 6 <॥ 

आप 5 


५4-76“ 


मुद्रक 

बाल कृष्ण, एम०ए० ॥। 
युगान्तर प्रेस, मोरी गेट, 
देहली । 


भ [8] 
गामका 
“राम” नाम आज जगद्विख्यात है। लोग “ओोश्प” को 
भूल गये हैं, “राम” के जन्मदाता को भूल गये हैं, परन्तु “राम” 
को नहीं भूले । सहस्रों वे व्यतीत हो गये, परन्तु यह नाम आज 
भी लोगों की जिह्न से उसी प्रेम से निकलता है; जिससे सहसरो 
वर्ष पूर्व निकला करता था। इस नाम को गृह २ में फेलाने का 
प्रय आदि-कवि वाल्मीकि जी को है, जिन्होंने अपनी विचित्र 
लेखनशेली से “राम” को इतना सर्प्रिय बना दिया कि यह्‌ 
बच्चे २ की जिह्ा पर बेंठ गया | 
परन्तु समय आया जत्र संस्कृत साहित्य का सूय मध्याह से 
उतर कर पश्चिम को चलने लगा, तो लोग “पौलस्त्य बध”'$ 
को भूल गये । फिर आधुनिक काल में जत्र महात्मा तुलसीदास 
जी ने हिन्दी भाषा की समधुर और ललित वाणी में “रामचरित 
मानस” रचा तो यह इतना जनग्रिय हो गया कि शआराज हिन्दु 


के दशग्रोव रावण पुलस्त ऋषि के वंशज थे हसलिये वाह्मीकि जी 
ने श्रपने मद्ाकाब्य का नाम पहले “पौत्स्स्य वध” रक्‍्खा था, पीछे ज्ञोग 
इस नाम को भूल गये, भौर वह प्रन्य “रामायण” के नाम से 
विख्यात हुथ्ा । 


४ धनुधोरी राम 


मात्र के घरों में “रामायण” किसी न किसी रूप में विद्यमान है । 

महर्पि वाल्मीकि ने “पौलस्त्य वध” की कथा नारद मुनि से 
सुनी, जिसका उनकी रामायण के प्रथम सगे में वर्णन है। यह 
कथा जो पद्म पुराण में भी कुद्ध इन्हीं शब्दों में कही गई है, 
संक्षिप्त हे पर परिपूर्ण, और वह यह है :-- 

“महाराज दशरथ ने श्रपनी प्रजा के हित को सन्प्रुख रख 
कर अपने संगुणसम्पन्न ज्येष्ट पुत्र को युवराज बनाने का निर्णय 
किय्रा । उस शअ्रवसर पर महाराज की प्रिय महारानी केकुयी ने, 
जिसको महाराज ने पहले किसी अवसर पर दो वर दिये थे, राज- 
तिलक का प्रबन्ध देख राम के जिये बनवास और भरत' के लिये 
राज्य मांगा। तब महाराज ने धम॑पाश में थेंधे होने के कारण 
रामचन्द्र को बनवास दिया। 

रामचन्व॒ पिता की आज्ञा से, केकयी को प्रसन्न करने के 
लिये, वन को चले। उन्हें जाते देख कर रानी सुमित्रा के पुत्र 
लच्मण , जो राम को श्रति प्रिय थे, आ्राता के साथ हो लिये। उन 
दोनों को चलते देख राजा जनक की पुत्री सीता, जो साक्षात्‌ देव- 
'माया की भांति स्ंगुणसम्पन्न थी, उनके पीछे ऐसे चली जैसे 
चन्द्र देव के पीछे रोहिणी मक्तत्र चलता है। 

इन तीनों के पीछे कुछ दूर तक नगर के लोग झौर राजा 
दशरथ गये और थोड़ी दूर जाकर लोद आये । 

रामचन्द्र जी ने गड्ला तट पर शज्भवेरपुर पहुँच कर अपने 
सारथी को लौटा दिया भर निषादों के नेता गुद्द से मिले। इस 
भान्ति वह तीनों, बनों भौर बड़ी २ नदियों को लांघ कर, भंरद्वाम 
मुनि के बताने पर चित्रकूट में आये। वहां पर एक सुन्दर कुटि 
बना कर देव गन्धर्वों की भान्ति सुखपूर्वक वास करने लगे। 


भूमिका ५ 


उधर श्रयोध्या में महाराज दशरथ पुत्रशोक में “हाय राम” 
“हाय राम”? पुकारते स्वर्ग सिधार गये । तस्पश्चात्‌ वशिष्ठ आदि 
सन्त्रियों ने भरत को राज्य देना चाहा, पर उसने मना कर दिया 
और चित्रकूट जाकर रामचन्द्र को लौटाने का यत्न किया । रामचन्द्र 
ने पिता की भ्राज्ञा को दृष्टि में रखते हुये राज्य की इच्छा न की, 
श्रौर भरत से कहा “राज्य करना तुम्दारा धर्म है”! | जब यह 
बात भरत ने न मानी तो राज्य सिंहासन पर रखने के लिये अपनी 
पादुका देकर रामचन्द्र ने उसे विदा क्विया । 


भरत रामघन्द्र जी के चरणों में सिर नवा कर बापिस लौटे, 
और लौट कर नन्‍्दी आराम नामक गांव में रह कर राज्य प्रबन्ध 
करने लगे। भरत के लौट जाने पर रामचःद्व जी ने सोचा कि यहां 
रहने पर शायद फिर कोई अ्रयोध्यावासी हमारे पास श्रा जाय, 
इसलिये यहां रहना उचित नहीं । यह सोच कर उन्होंने दुण्डक 
नामक बन की ओर श्रस्थान किया। वहां विराध नामक राक्षस को 
मार कर शरभंग, सुतीच्ण, अ्रगस्त और अ्रगस्त जी के शभ्राता 
श्रादि ऋषियों से मिले। श्रगस्त ने इन्द्रधनुष, खढ़ग और 
श्रसीम वाणों से भरा हुआ तूशीर उन्हें दिया। यहां पर ऋषि 
लोग राज्षसों से दुःखी होकर उनके पास श्राये, और रामचन्द्र जी 
ने दृए्डकारण्य को राजसह्दीन करने की प्रतिज्ञा की | कुछ समय 
पश्चात्‌ रामचन्द्र जो ने जनस्थान नामी प्रदेश में रहने वाली काम 
रूपिणी शूपंणखा नामी रात्सी को कुरूप किया। इस राक्षसी 
के कहने से युद्ध के लिये श्राये हुये खर, त्रिशरा और दूषण र।क्षस 


अपने चौदह सहस्र अनुयायियों सहित रामचन्द्र जी के हाथ से 
मारे गये । 


अपनी जाति का वध सुनकर रावण क्रोघ में श्राया.। उसने 
सारीच को अपना साथी बनाना चाहा । मारीच ने, उसे बहुत 


घनुधोरी राम 


सममाया और कहा कि “बलवान के साथ शत्रुता करना उचित 
नहीं”, पर रावण ने उसकी एक न मानी । उस मायावी के द्वारा 
उसने राम और लक्ष्मण को श्राश्रम से दूर कराया। तब सीता 
को हर कर जटायु नामक गृद्ध की हस्या की। गृद्ध को मरा 
देख और सीता का हरण सुन रामचन्द्र दुःखी होकर विलाप करने 
लगे । इसी दुःख में उन्होंने जटायु का अन्त्येषप्टि संस्कार किया । 


फिर सीता को दढ्व'ढते २ भीषण आकृति वाले कबन्ध राक्षस 
को मार कर स्वर्ग भेजा । उस राक्षस ने मरते समय राम से कहा 
कि “आ्राप तपस्विनी शयरी के पास जाय॑ ।” 


रास उस तपस्विनी के पास गये तो उसने सम्मान पूर्वक 
उनकी पूजा की । फिर वह पम्पा तट पर हनुमान से मिले। 
हनुमान के कथन से उन्हनि सुप्रीव से भेंट की और अपनी शिपत्ति 
की बात कही । सुग्रीव ने उसे सुन कर श्रग्नि को साक्षी रखते 
हुये राम से मित्रता की और अपना दुःख राम से फहा। तब कृपा- 
सिन्धु राम ने बालि को मारने की प्रतिज्ञा की | सुग्रीव ने बालि 
के बल का राम से वर्णन किया, उसे रामचन्द्र के बल में सन्देदद 
था, इसलिये बालि की शक्ति वर्णन करते हुये दुन्दरभो नामक 
राक्षस के पिंजर को उन्हें दिखाया। तब रामचन्द्र जी ने मन्द- 
मुस्कान से उस पिंजर को पांव की ठोकर मारी तो वह दश योजन 
दूर जा पढ़ा। फिर सात वृक्षों भौर पर्वत को एक ही बाण से 
बंध दिया। 

तब सुम्रीव प्रसन्न होकर किक्किन्धा के द्वार पर जा कर 
गर्जा। उसकी गर्ज सुन कर बालि तारा को समझा कर घर से 
निकला श्ौर सुम्रीव के साथ युद्ध में प्रवृत्त हुसा। रामचन्द्र ने 
एक ही तीर से बालि को सार कर उसका राज्य सुग्रीव को 
दे दिया। 


भूमिका र 


* तब वानरराज़ सुग्रीव ने सीता को ढ्वढ़ने के लिये बानरों 
को चारों ओर भेज दिया । महाबली हनुमान सम्पाति नामी गृद्ध 
के कथन से सौ योजन खारी सागर को पार करके लंका पुरी में 
पहुँचे । वहां अशोक वाटिका में ध्यान करती हुई सीता को देख 
कर उसने रामचन्द्र की मुद्रा उसे दी, और उनका वृत्तान्त बताकर 
उसे सान्त्त्रना दी । फिर वाटिका के द्वार को तोड़ डाला। इस 
पर युद्धा हुआ, तो सेना के पांच सेनापतियों, मन्त्रियों के सात पुत्रों 
और श्रक्षय कुमार को मार कर उसने स्वयं अपने को ब्रह्मख्र के 
द्वारा बंधन में डाला। तत्पश्चात्‌ सीता के निवास स्थान को छोड़ 
शेष लक्का को जला कर समुद्र के उस पार आया, श्रौर रामचन्द्र 
जी को सब कुछ कह सुनाया । रामचन्द्र जी ने सुग्रीव को साथ 
लेकर सागर तट पर थआ्राकर तीत्र बाणों से समुद्र में हलचल मचा 
दी!” '** “फिर नल से समुद्र पर सेतू बंधवाया और लड्का पहुँचे। 
वहां रावण को सार कर सीता को पाया, पर लज्जा अनुभव करते 
हुए सबके सन्मुख उन्होंने सीता को कठोर शब्द कहे | सीता ने 
उन शब्दों को सहन न करके श्रग्निप्रवेश किया। फिर अग्नि के 
वचन से सीता को पाप रहित जान राम ने उसे ग्रहण कर लिया। 
रामचन्द्र के उस महान कार्य से देवता, ऋषि ही नहीं, संसार भर 
के लोग प्रसन्न हुये, और ज्ञोगों ने रामचन्द्र की प्रशंसा की । 
रामचन्द्र विभीषण को राज्य देकर प्रस्न हुये । फिर देवताओं 
से श्राशीर्वाद लेकर विमान पर सवार :होकर अयोध्या को लौट 
भ्राये। मार्ग में उन्होंने भरद्वाज जी के झराश्रम से भरत के पास 
इनुमान को भेजा, और बीती घटनाओं का वर्णन करते हुये सुग्रीव 
के साथ पुष्पक विमान पर चढ़ कर नन्‍्दी आराम पहुँचे । भरत ने 
श्रद्धा से स्वागत किया और राज्यसिंदासन भ्रप॑ण किया । झब 
रामचन्द्र जी इन्कार न कर सके । उस रात अयोध्या में घर २ 
दीपमाला हुई |” 


धनुथोरी राम 


्ी 


इस सामग्री की नींव पर “पौलस्त्य वध” का भवन निमोण 
हुआ, और फिर “पौलस्त्य वध” और “अन्य राम कथाओं को 
सन्मुख रखकर” भक्तशिरोमणि तुलसीदास जी ने “रामचरित 
मानस” की रचना की । इसका वर्णन उन्होंने “मानस” के वाल 
कार्ड के चतुथे और सप्तम श्लोक में किया है । 


“धनुधौरी राम” की कथा भी इसी सामग्री से निर्मित हुई है। 
अन्तर केवल दृष्टिकोण का है। “पोलस्त्य वध” के रचयिता 
महर्षि वाल्मीकि भगवान्‌ रामचन्द्र जी को आदर्श रखकर संसार 
के सन्मुख एक ऐसा उदाहरण रखना चाहते थे जिसे भावी गृह्टस्थ 
आर नरपति कार्य रूप में परणित करें। इसी भांति वह भगवती 
जानकी सीता को पतित्रतथरम की अद्वितीय मूर्ति के स्थान पर 
दिखाना चाहते थे। इसमें वह कहां तक सफल हुये हैं. यह कहने 
की आवश्यकता नहीं, क्‍योंकि आज विश्व में एक भी ऐसा व्यक्ति 
नहीं जिसे माता सीता के चरित्र पर सन्देह करने का साहस हो । 
भक्तशिरोमणि तुलसीदास रामचन्द्र जी के रूप में सर्वव्यापक 
ईश्बर की सगुण और साकार मूर्ति को देखते थे। और उन्होंने 
“रामचरितमा नस” के द्वारा उस भांकी को जो उनकी दृष्टि के 
सन्मुख थी सारे विश्व को-दिखाने का प्रयत्न किया। निस्संकोच 
हो कर यह कहा जा सकता है कि आज जगत में राम भक्तों 
की गणना अन्य मतवादियों से किसी श्रकार भी कम नहीं 
हैं। इस सफलता पर “रामचरितमानस” का लेखक गये कर 
सकता है । 


भूमिका ि 


इन दोनों महाकबियों के चरणों में शीश भुकाकर में यह्‌ 
लिखने पर विवश हूं कि आज हम जिस समय में से गुजर रहे हैं 
उसमें राज्य और राजा का आदर्श कोई मूल्य नहीं रखता, क्योंकि 
संसार राजभक्ति को त्याग कर लोकराज़ ()ल्‍ग०८ब९८५ )की 
ओर जा रहा है। न ही रामभक्ति के लिये किसी परिश्रम की 
आवश्यकता है क्योंकि यह सब उद्देश्य पूर्ण हो रहे और हो चुके हैं। 
“बलुधोरी राम” में भगवान रामचन्द्र जी के जीवन का जो दृश्य 
उजागर किया गया है वह उनकी देशभक्ति है। महर्षि वाल्मीकि, 
और भक्तशिरोमणि तुलसीदास जी महाराज राम के जीवन के 
इस पहलू की ओर से अनभिज्ञ नहीं थे, परन्तु उनकी दृष्टि के 
सन्मुख वह आदर रूप में उपस्थित नहीं थे। इसलिये उन्होंने उसे 
उभारने की आवश्यकता न समभी | में इसे पाठकों के सन्मुख 
रखकर उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। 


महर्षि वाल्मीकि ने अपनी कथा में कहीं २ अमानुपीय शक्तियों 
का आश्रय लिया है, और भक्तशिरोमणि तुलसीदास तो रामजी 
के रूप में परमात्मा के दर्शन ही करते थे। इसलिये उन दोनों की 
पुस्तकों में इन बातों की कलक विद्यमान है। मेरे विचार में इस 
की आवश्यकता न थी, क्योंकि रामजी का जीवन एक खुली पुस्तक 
था, जो इन झआश्रयों का आश्रित नहीं था। 

आर 

रामायण के उत्तरकांड. के सम्बन्ध में, जिसमें सीता जी के 

पुनवेनवास की कथा. वर्शित है, विद्वानों को भारी सन्देहद है, 


१० धनुधोरी राम 


क्योंकि नारद जी की वर्शित कथा जिस पर “पौलस्त्य बध” 
आश्रित है इस सम्बन्ध में सबेथा मौन है । इसलिये यह सन्देह 
सत्य प्रतीत होता है. कि यह्‌ वाल्मीकि जी की वास्तविक पुस्तक में 
नहीं था । उसे उस पवित्र पुस्तक में सम्मिलित करने बाले ने 
निस्सन्देह जगत्‌ के सम्मुख यह शिक्षाप्रद कथा रखकर उपदेश 
दिया है, कि राजा को लोकमत का पूर्ण सम्मान करना चाहिये । 
परन्तु साथ ही शायद अनजाने से रामचन्द्र जी के चरित्र पर यह 
अमिट कलंक भी लगा दिया है कि यद्यपि सीता का चरित्र 
निष्कलक्ड था, और रामचन्द्र जी को स्वयं उस पर कोई सन्देह नहीं 
था, और लंका में श्रग्निपरीक्षा में उसके पतिब्रत धर्म की बलवान 
साक्षी मिल चुकी थी, फिर भी उन्होंने उसे नियोसित किया, और 
वह भी उस दशा में जबकि वह गभे के अन्तिम दिवस गिन रही 
थी शरौर उसे वनवास देकर उसकी रक्षा का कोई प्रबन्ध न किया ! 


रामचन्द्र जी के चरित्र को जानते हुए कोई बुद्धिमान्‌ पुरुप 
इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिये इस कथा को 
बाल्मीकिजी के नाम मढ़ने बाले ने उनके और रामचन्द्रजी के साथ 
अन्याय किया है । इसलिये मैंने उसे जाली मानते हुए धनुधोरी 
राम की गाथाओं में सम्मिलित करने से इन्कार कर दिया है। 
2 
श्रीमद्भगवद्वीता के दशम अध्याय के इकत्तीसवें श्लोक में नाना 
बिभूतियों का व्णन करते हुये भगवान्‌ कृष्ण चन्द्र कहते हैं :-- 
“रामः शख्रभ्ृतामहम्‌”? 
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अथोत्‌--“शब्रधारियों में मैं राम हूँ।” यह शब्द कह कर 
भगवान्‌ ने गागर में सागर को वंद कर दिया है। वह राम की 
पितृ-भक्ति की प्रशंसा नहीं करते, वह उनके आदर्श राजा होने पर 
नहीं रीमते, उनकी दृष्टि में रामचन्द्र जी के जीवन में यदि कोई 
अच्छाई है, जिसे वह जगत्‌ के सन्मुख रख कर अ्रसन्न होते हैं, तो 
बह उनका “शक्रधारी” होना है । “शम्रधारी” शब्द का प्रयोग 
इस स्थल पर हथियार धारण करने वाले के अथ में नहीं किया गया 
इसका अथ “धनुधोरी” है, जिसकी व्याख्या करते हुए इस शब्द 
के अथे एक ऐसे योथा के किये जा सकते हैं. जो शत्रु के सन्मुख 
अपनी शक्तियों को एक सूत्र में पिरोना जानता हो, और जो 
संगठन ( 078/752000 ) की शक्ति रखता हो । “शत्रधारियों 
में राम” वही हो सकता है. जिसे श्रीकृष्ण अपना आप कहने में 
गौरव सममते हैं । 


श्री कृष्ण चन्द्र जी ने राम के जो गुण वर्णन किये हैं: उन्हें 
दृष्टि के सन्मुख रखकर मैंने रामचरित्र का श्रध्ययन किया और 
उस खाध्याय का परिणाम “धनुधोरी राम” के पन्नों में पाठकों को 
मिलेगा । 


महारानी केकयी के साथ रामचरित्र के लेखकों ने जो अन्याय 
किया है बह विस्मय-जनक है। उसे बुरे से बुरे, तथा काले से काले, 
हप में चित्रित करने का यत्न किया गया है। पर साथ ही यह्‌ 
माना भी जाता है कि उसने अनेक अवसरों पर जब श्रन्य रानियां 
महलों में बैठी आनन्द का जीवन व्यतीत करती थीं, अपने प्राणों 


श्र धनुधरी राम 


की कोई परवाह न करके महाराज दशरथ की जान बचाई थी। 
अन्य महारानियों के सम्बन्ध में, जिन्होंने राम तथा लक्ष्मण सरीखे 
पुत्रों को जन्म दिया, अपशब्द मुख से कहना मूखेता होगी, तो भी 
यह निश्चयात्मक रूप में कहा जा सकता है कि वीरता और शौय 
में उनमें से कोई भी उस पंजाबी या काश्मीरी रानी की तुलना 
नहीं कर सकती थीं, जिसे केकयी के नाम से पुकारा जाता है। 
क्योंकि यह वही और केवल वही थी, जो प्राणों को हथेली पर 
रखे महाराज दशरथ की रक्षा के लिये रणक्षेत्र में जानें में गौरव 
अनुभव करती थी । ऐसी शूरबीर, योद्धा गह्रानी पर स्वाथे का 
घृणित दोष आरोपण करन। यदि अन्याय नहीं तो क्या है ९ 

धनुधोरी राम में उसके चरित्र के एक पहलू पर से परदा उठा- 
कर यह दशोने का यत्न किया गया है कि राम के बनवास में वह 
किस सीमा तक और क्‍यों उत्तरदायी थी ९ 

महर्षि वाल्मीकि जी ने अयोध्या काण्ड के चौथे सगे में राम- 
चन्द्र जी को सम्बोधन करके महाराज दशरथ के मुख से यह 
शब्द कहलवाए हैं :-- 


“जब तक भरत वहां (ननिहाल) से नहीं आते तब तक तुम्हारा 
राज-तिलक हो जाए, में यही चाहता हूँ। यद्यपि तुम्हारे भ्राता भरत 
भले पुरुषों की रीति पर चलने वाले, ज्येछ ्ठ आता के अनुसार 
कार्य करने वाले, धमोत्मा, दयालु तथा जितेन्द्रिय हैं, तो भी 
धयोत्मा तथा सज्जन लोगों का भी चित्त सदा स्थिर नहीं रहता ।”? 

यह शब्द बताते दूँ कि भरत को ननिहाल में भेजकर रामचन्द्र 


भूमिका १३ 
जी के युवराज बनाने का प्रवन्ध इस कारण किया गया था कि 
महाराज दशरथ को संदेह था कि भरत के मन में कोई और 
विचार न आ जाये और वह सिंहासन पर अधिकार प्रगट न करने 
लग जावे । इसी सम्बन्ध में रामचन्द्र जी के वह शब्द भी बिचार- 
णीय हैं जो महर्षि वाल्मीकि जी ने अपनी पुस्तक के अयोध्या 
काण्ड के सर्ग १८७ में लिखे हैं। यह उस समय की बातो है 
जब भरत रामचन्द्र जी को लौटा लाने के लिये चित्रकूट परत पर 
पहुंच कर उनसे प्रार्थना कर रहे थे कि वापिस श्रयोध्या चलकर 
राज्य को संभालें । उस समय रामचन्द्र जी ने कहा :-- 

“भरत ! तुमने जो कथन किया, वह ठीक है, महाराज दशरथ 
के सुपुत्र होकर क्‍यों न ऐसे वचन कहोगे । परन्तु में जो कहता हूँ 
उसे भी ध्यान देकर सुनो-- 

जब पिता जी ने तुम्हारी माता से विवाह किया, तब तुम्हारे 
नाना से यह प्रतिज्ञा की थी कि “तुम्हारी पुत्री से जो पुत्र उत्पन्न 
होगा वही मेरे राज्यासन पर बेठेगा |”? 

यदि ऐसी खुली प्रतिज्ञा करके भी महाराजा दशरथ ने प्रतिज्ञा 
भन्ञ करना उचित समभा तो उस के लिये केकई को दूषित समभना 
कहां तक न्याय अनुकूल है, इसका निर्णय हम पाठकों पर ही 
छोड़ते हैं । 

४४: 

प्रश्न किया जा सकता है कि क्या श्री रामचन्द्र जी को वनवास 
केवल महारानी केकयी के शब्दों के कारण ही मिला, या इसका 
कोई और भी कारण था ? 
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महर्पि वाल्मीकि इस प्रश्न का उत्तर महर्षि भरद्वाज के मुख से 
निम्नलिखित शब्दों में देते हैं। (देखो अ्रयोध्या काए्ड, सगे ६२)-- 

यह वह्‌ अवसर था जब भरत जी श्रीराम चन्द्र जी को लौटा 
लाने के लिये चित्रकूट को जा रददे थे और उन्होंने मार्ग में रात्रि 
भरद्वाज आश्रम में बिताई थी। उस समय जब उन्होंने महर्षि 
भरद्वाज से वातोलाप में माता केकई को कोसना आरस्भ किया तो 
महर्षि ने कहा :-- 

“भरत, केकयी को दोष न दो | क्योंकि रामचन्द्र जी का यह्‌ 
बनवास भविष्य फे लिये सुखकारक होगा और उससे देव, दानव 
तथा महर्षियों का कल्याण होगा ।” 

तत्पश्चात्‌ जब जन-स्थान विजय हो गया, खर, दूषण और 
त्रिशरा मारे गये, उस समय का वर्णन करते हुए वाल्मीकि जी 
अरण्यकाण्ड के तीसवें सगे में लिखते हैं :-- 

“बड़े २ राजषि, महर्षि अगस्त मुनिजी को साथ लेकर 
रामचन्द्र जी के पास आये और उन की स्तुति करके बोले :-- 

“दशरथ पुत्र ! इसी लिये इन्द्र शरभक्ग मुनि के आश्रम में 
आए थे। और इसी कारण से मुनि लोग अनेक उपायों से आप को 
इस देश में लाए थे। आपने इन टुष्ट राक्षसों को मार कर हमारा 
बड़ा काम किया। अब दण्डकारण्य में ऋषि लोग निष्कप्टक 
अपने धमे का व्यवहार करेंगे ।”? 

सचमुच भारतवषधे को राक्षस-द्वीन करना ही एक कास था 
जिसने रामचन्द्र जी के नाम को अमर बनाकर उन्हें भगवान्‌ का 
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अवतार बना दिया, नहीं तो जगत्‌ में पितृ-भक्त, अच्छे गृहस्थ 
तथा अच्छे राजाओं का तो कभी अकाल न था । 
५: 

“धनुधोरी राम? के पाठकों को इसके पन्नों में कई प्रकार के 
अस्त्रों और शस्त्रों का वर्णन मिलेगा। इससे पूर्व 'देशभक 
श्याम! # के पन्नों में भी इसी प्रकार के अस्त्रों-शस्त्रों का वर्णन 
किया गया था। प्राचीन पुस्तकों में यह वर्णन इतना अधिक मिलता 
है के पाठक इस समय के युद्ध विज्ञान के सम्बन्ध में विस्मित रह 
जाता है । फिर भी आजकल सब साधारण इन पर विश्वास करते 
हुये हिचकरिचाते हैं । उनकी सूचना के लिये निम्नलिखित शब्द 
लाहौर के प्रसिद्ध समाचार पत्र ट्रिब्यून ( 7॥० [५4७90॥० ) की 
७ अक्टूबर १६४४५ की प्रति से उल्लेख किये जाते हूँ :-- 

“ऐसट्रोलौजिकल मैगजीन ( 45७००ंट्वी 38276 ) 
अपने ताज़ा परचे में लिखता है कि आधुनिक परमारुवम हमें 
हिन्दू लोगों के आग्नेय अख्न का स्मरण कराता है, जो प्रकृति की 
कुछ्ध शक्तियों को खुला छोड़कर दूर २ तक प्रलय मचा सकता था। 
हालदैद ([4/]॥८४0 ) ने एक भ्राचीन संस्कृत पुस्तक में से 
जिसमें अग्नि अल्लों का वर्णन आ्राता है, उद्धृत करते हुए लिखा 
है 'पाठक यह देखकर विस्मय में डूब जायेंगे कि ऐसी प्राचीन 
पुस्तकों में, (जनके समय का निधोरित करना भी असम्भव है, 





# ग्रन्थ कर्ता की अन्य पुस्तक जिसमें भगवान्‌ कृष्ण चन्द्र का 
जीवन बृत्तान्त है । 
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अग्नि-अब्लों ( ।77०-»7॥5 ) के प्रयोग का निषेध है और उनके 
हृद्यों में वह सन्देह ताज़ा हो जायेगा जिसे दीघे काल से निर- 
थक कहा जा रहा है, कि अलत्तेन्द्र को भारत में सचमुच इसी 
प्रकार के किसी अ्ह्न से वास्ता पड़ा था। आग्नेय अख्र की कई 
असाधारण विशेषताओं में से एक यह थी कि एक बार छूट जाने 
पर वह अ्रम्नि की कई धाराओं में परिवर्तित हो जाता था जिनमें से 
प्रत्येक का प्रभाव बी होता था, और उनकी अग्नि एक बार प्रज्व- 
लित होने के पश्चात्‌ शान्त नहीं की जा सकती थी ।” 

ड्यूटन्स ( (000८0$ ) लिखता है कि सालमोनेन्स ( $9- 
70728 ) ने ब्राह्मणों की कड़क की नकल करने का यत्न किया 
था । उसके लेख में वह्‌ शब्द अति विचारणीय हैं जिनमें उसने 
बताया है, कि अलक्षेन्द्र भारतव्े में अपनी विजय को इस कारण 
न बढ़ा सका कि भारतव्रषियों ने कुछ विचित्र अग्नि-अस्लों का 
उपयोग किया । उसके शब्द हैँ-- 

“यह्‌ अति बुद्धिमान लोग विपासा और गंगा नदी के मध्य 
के प्रदेश में वास करते हैं| अलत्षेन्द्र ने उनके देश में प्रवेश नहीं 
किया और न ही वह उसे विजय कर सकता था, क्‍योंकि वह लोग 
श्राक्रमणकारियों का सामना करने क्रे लिये रणातक्तेत्र में नहीं आते। 
घह पत्रित्र, ईश्वर के प्यारे लोग, अपने गृह में से ही प्रलय और 
विद्युत फेंक कर शत्रु को नष्ट कर देते हैं।” 


यह उद्गहरण प्रमाणित करते हैं कि प्राचीन हिन्दू परमाणु 
शक्ति के प्रयोग की विधि और उसे भले कार्यों में उपयोग करने के 
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ढंगां से अवश्यमेव परिचित होंगे। यदि किसी निक्ृष्ट धातु के 
केवल परमाणु विच्छिन्न करके उनमें से कुछ भागों को निकाल 
कर ओर परमाणुओं को फिर से जोड़ कर उसे स्वर्ण की आकृति 
दी जा सकती है तो हिन्दू इस विद्या से अनभिज्ञ न थे, जैसा कि 
तन्त्रनविद्या की पुस्तकों से ज्ञात होता है । 

नागश्रजुन अपनी पुस्तक “रस र॒त्नाकर” में ताम्बे को खर्ण 
बनाने की कई विधियां लिखता है। वह किसी गुप्त भाषा में लिखी 
हुई नहीं, और कोई भी आधुनिक ब्रिश्व-विद्यालय इन विधियों का 
प्रयोग कर सकता है। आधुनिक विज्ञान को अ्रभी तक उस विधि 
का ज्ञान नहीं हुआ जिससे ताम्बा स्वणोकार में परिवर्तित हो जाये । 


केवल हठधर्मी, और प्राचीन आचार्यों की बुद्धि और विज्ञान 
पर सन्देह् और अविश्वास ही उनके अन्वेषणों और अनुसन्धानों 
से जो सहस्रों वर्षा तक होते रहे हैं, लाभ उठाने के मारे में वाधा है । 


श्राशा है कि भविष्य के अन्वेषण उन पुस्तकों की खोज में 
सफल होंगे जिनमें उन अश्लों के निमोण की गुप्त विधियां 
लिखित होंगी ।? 
न्‍्ही 
सर्वसाधारण आधुनिक सीलोन (सिंहल देश ) को लंका 
कहते हैँ और श्रधिकांश विद्वान भी इसी विचार से सदमत हें। 


परन्तु वाल्मीकि जी की पुस्तक इसका समर्थन नहीं करती । उसमें 
लिखित घटनाओं से ज्ञात दोता है कि दशम्ीब राबस राक्षस द्वीप! 
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का स्व्रामी था, उसकी राजधानी भूमध्य रेखा पर भारत की अंतिम 
सीमा से जहां पर महेन्द्र प्बत सागर में लुप्त हो रहा था, एक सौ 
योजन अथोत्‌ चार सौ कोस की दूरी पर थी। आधुनिक सीलोन 
पर यह वातें घटित नहीं होतीं ! कुछ संस्कृत पुस्तकों में सिंहल- 
द्वीप को लंका से प्रथक वर्णन किया गया है । महाभारत में भी 
कुछ ऐसा ही दीख पड़ता है। इन बातों पर विचार करके एक 
बिद्वान ने मालद्वीप को लंका बताने का साहस किया है। अन्य 
सजनों का यह भी विचार है कि एक महाद्वीप, जिसका नाम 
लिमोरिया ( [,धणा9 ) कहा जाता है, हिन्द महासागर में 
जलनिमग्न हुआ २ है। इस महासागर की गहराई भी भारत से 
लेकर मैडगास्कर द्वीप तक बहुत थोड़ी है| इससे यह विचार परि- 
पकव हो जाता है कि लिमोरिया अथोत्‌ राक्षस द्वीप अफ्रीका से 
लेकर आधुनिक लंका और उससे आगे जावा, सुमात्रा इत्यादि से 
श्रगे श्रास्ट्रे लिया, न्यूजीलैंड, बोनियो, न्यूगिनी में सम्मिलित 
होकर दक्षिण श्रमरीका तक चला गया था। लंका उस द्वीप की 
राजधानी थी और हमें उसकी खोज भूमध्य रेखा के निकट ही 


करनी चाहिये । 
4 
श्री रामचन्द्र जी के समय में भारत के मान-चित्र पर वतेमान 
रियासतें और प्रान्त नहीं थे, इसलिये उस समय की वात्तों को 


समभने के लिये आज का भूगोल काम नहीं देगा। उस समय 
इस देश की जनसंख्या भी अभी इतनी अधिक नहीं थी और देश, 
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छोटे २ राज्यों में विभक्त था इन्हें राज्य कहना भी शायद उचित 
नहीं होगा, क्योंकि जब महाराज मनु ने इस देश पर सर्वप्रथम 
पग रक्‍्खा तो यह जन-हीन था और प्रकृति माता ने इसे प्रत्येक 
प्रकार के भूषणों से विभूषित कर रक्खा था । वर्तमान मनुष्य-जञाति 
के महापितर देवलोक से जल-विप्लब के कारण ( जिसमें से भग- 
बान मनु निकल कर इस देश में आये थे) इधर आये और उनमें 
से अत्येक कुल ने इस देश में जहां उचित सममा अपना अधिकार 
जमा लिया । असुर, दस्यु अथोत्‌ राक्षस लोग मध्य एशिया और 
उत्तरगिरि के पर्षतों से उनका सामना करने का साहस न रखते 
हुए "पाताल? को भाग गये । बहां से उन्होंने दक्तिणी ध्रुव और 
राक्षस द्वीप पर अपना अधिकार जमा कर एक नवीन सभ्यता की 
नींव ढाली । पर वह देव अथोत्‌ आये लोगों से अपनी शत्रुता को 
नहीं भूले थे । इसलिये वह किसी न किसी विधि से इस देश को 
अपने आधीन करना चाहते थे। राक्षस राजा रावश के समय में 
यह आन्दोलन काये रूप में परिवर्तित हो चुका था। दूरदर्शी ऋषि 
लोग इसे भांप चुके थे। और यही कारण श्री रामचन्द्र जी के 
प्रादुभोव का था । उन्होंने अपनी शुरवीरता और नीति-निषुणता से 
इस कठिनाई को स्देब के लिये दूर करके आय और राक्षस 
जातियों को परस्पर मित्रता की रज्जु से बांध दिया । 


इस सम्बन्ध में हम पाठकों को अपनी पुस्तक “बेवस्व॒त मनु 
. और श्रद्धा” के पाठ का अनुरोध करेंगे, क्योंकि इस लम्बे इति- 
दास का साधारण टिप्पणी में वर्णन करना असम्भव है। 


धनुधोरी राम 


न्र््त 
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भूमिका लम्बी हुई जाती है और कोमल-स्वभाव पाठक इसे 
पढ़ते हुए घबरा रहे होंगे। पर अभी बहुत सी गुत्थियां ऐसी हैं 
जिन्हें खोल कर जनता के सन्मुख रखने की आवश्यकता है. परन्तु 
इसी पर समाप्त करके “धनुधारी राम” को आपके फर कमरलों में 
अपेण करता हँ--इस आशा से, कि आप इसका पाठ करके अपने 
पूर्वजों के चरण-चिन्हों पर चलने का यत्न करेंगे। रामचन्द्र जी 
खो वर्षा से जगत के लिये प्रकाश-स्तम्भ रहे हैं। इस पुस्तक 
का उद्देश्य उनके प्रकाशकों और भी देदीप्यमान करना है । इसमें 
मैं कहां तक सफल हुआ हूं, यह कहना पाठकों का काम है 
मेरा नहीं। 


धनुर्वारी राम 
कोप सबत 


“क्या कहा, महारानी कोप भवन में १९ 

#हां महाराज !!? 

“क्यों ९९ 

“इसका उत्तर मैं क्या दे सकती हूं, ख्यं मद्दारानी ही 
बता सकेगी ।”? 

महाराज का माथा उनका, हृदय धड़का ! आज के दिन महा- 
रानी केकयी कोप भवन में ! वह महारानी जिस के अधरों की 
मुस्कान जगद्विख्यात थी, ज्ञिसकी सहास्य प्रकृति से समस्त 
रनवास परिचित था, जिसे दासियों पर भी क्रोधित होते नहीं 
देखा गया था, वह कोप भवन में ! और वह भी आज के दिन | 

“नहीं तुम अ्रसत्य कहती दो । हमारे आने पर महारानी कोप 
भवन में नहीं रह सकतीं, और नहीं रहने दी जायेंगी।” 

यह कह कर महाराज दशरथ कोप भवन की ओर बढ़े और 
भीतर प्रवेश करते दी महाराणी का हाथ पकड़ कर कहने लगे:-- 

“यह क्या ? आज किस की शामत आई है ? किस ने 
मेरी प्रिया को क्रोधित किया है १ किसने मेरी देवी के हृदय 


्क्त 
रु 
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को ठुखाया है? हैं! आज तो शरीर पर कोई अलंकार भी 

दिखाई नहीं देता । आज तो बस्तरों की भी सुधि नहीं है । वात 
क्‍या हे?” 

महारानी--(चरणों में सिर भुकाते हुये) स्वामी ! मुझे छोड़ 
दो । मुझे स्शे मत करो ! आज मेरे लिये मृत्यु-दिवस है !! 

महाराज--कैसी बातें कर रही हो ! ऐसे अपशब्द तुम्हारे मुख 
से नहीं निकलने चाहियें | किसने तुम्हें इतना ठुखित किया है ? 
बोलो ! मेरा क्रोध पागल हो रहा है। 

महारानी--(सुनी अनसुनी करके) भरत कब आयेगा 

महाराज-तो क्या भरत की स्मृति सता रही है ? उसे गये 
कौन सी देर हुई है । आ जायेगा दो चार मास में । 


महारानी--क्या सत्य ही वह आ जायेगा 

महाराज--आयेगा क्यों नहीं ? त्रह ननिहाल गया है, प।तताल 
नहीं गया, कि आना असम्भव हो। पिता जी उसे इतना प्रेम 
करते हैं, भ्राता युधाजित उसे अपनी सनन्‍्तान से बढ़ कर 
समभते हैं । 

महारानी चुप रही, उस के मुंहसे एक भी शब्द न निकला। 

महाराज-परन्तु तुम्हारे क्रोथ का यह कारण नहीं हो 
सकता । बात क्या हे ? तनिक में भी तो श्रवण करूं, किस ने 
मेरी प्रिया को इतना क्रुद्ध कर दिया है कि आज मेरे साथ सीधे 
मुख से बात भी नहीं करती ९ 


महारानी से कोई उत्तर न पाकर महाराज ने उसे गुदगुदाया, 


कोप भवन श्३ 

परन्तु महारानी उनसे बलपूबेक छूट कर यह कहती हुई अलग हट 
गई कि “मुझे तंग न कीजिये।” 

महाराज--जहां तक सोचता हूं मैने कोई अपराध नहीं किया। 
बात कया है ? 

यह कह कर वे फिर आगे बढ़े । परन्तु उनका हाथ महारानी 
के शरीर पर पड़ा भी न था कि वह भाग कर कमरे के दूसरी ओर 
हो गई और कहने लगी-- 

“मेरे लिये आज सत्य ही रोने का दिन है !” 

मह।राज-रोएं तुम्हारे शत्रु ! तुम्हें रोने की आवश्यकता 
नहीं है । 

महारानी, जो अब तक अपने पर नियन्त्रण रखे हुये थी, 
फूट पड़ी और कुछ ही काल में उस की द्विचकियां बंध गई । यह 
देख कर महाराज ने आगे बढ़ कर उसे गोद में ले लिया और 
प्रेम करते हुये बोले--प्रिये ! केकयी ! महारानी ! बात क्‍या है, 
तुम रोती क्‍यों हो ९ 

बहुत श्राग्रह पर महारानी के अधर द्विले और उसने कहा-- 
रोझंगी ! रोऊंगी ! आयु भर रोऊंगी । आप पूछते हैं क्‍यों ? बताने 
की बात हो तो बताऊं। 


महाराज के हृदय पर वज्राघात हुआ और अत्यन्त आग्रह से 
उन्होंने कद्दा--“रोना ही है तो हम भी तुम्हारे साथ रोयेंगे, पर 
कारण तो ज्ञात हो ।? 
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महारानी--कारण 7 ९ कारण हे ९ कारण क्‍या 
बताऊँ ? जिसका आदश दृष्टि से जाता रहे, जिसके जीवन भर की 
आशायें धूल में मिल जायं--उसके हाथों जिससे इसकी कभी 
आशा न हो- वह कारण क्या बताए | उसे तो अपने भाग्य पर 
रोना है । 
महाराज (ब्याकुलता से)--विस्तार पूर्वक कहो जिससे उसका 
उपाय हो सके ' 
महारानी--उपाय क्‍या होगा और कौन करेगा १ (रोकर ) 
मेरे लिये कोई उपाय नहीं ! 
महाराज--वह कौनसी वात है. जिस का कोई उपाय नहीं 
वह कौनसा रोग है जो असाध्य है ९ 
महारानी--आप पूछने पर ही उतारु हो रहे हैं, तो सुन 
लीजिए । मैं जिस देवता की आज तक पूजा करती रहीं हूँ आज 
ज्ञात हुआ कि वह देवता नहीं और ही कुछ है । 
मद्दाराज-में अब भी नहीं समझा । 
महारानी--मैं आज तक यह जानती थी कि-- 
रघुकुल रीति सदा चली आई । 
प्राण जायें पर वचन न जाईं ॥ 


और इसी बातको जानते हुये संसार को ललकारकर कहा 
करती थी कि सूये में धब्बा हो सकता है परन्तु सूर्यबंश का 
जिसमें मेरे माता पिता ने मुझे व्याहा है, मुख सबंदा से ३हावल 
रहा है, परन्तु ७» ४3०३ 2७7२ 
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महाराज--परन्तु क्या ९ 
महारानी--आज मेरे मुख पर कालिमा पुत गई ! आज 
में विश्व में मुख दिखाने योग्य नहीं रही !! 
महाराज थरों उठे और उनके मुख से निकला “क्यों आज़ 
क्या हो गया ९? 
हारानी--आप भूलते हैं या ज्ञान वृक्क कर अनजान 
बनते हैं ९ 
महाराज--में नहीं समझा । 
महारानी--जो न जानता हो उसे वताऊ', जो जानता हो पर 
न जानना चाहता हो उसे क्‍या बताऊँ ९ 
महाराज--ठुम्हारे सिर की सौगन्ध, मुझे कुछ पता नहीं । 
महारानी-मेरे सिर की सौगन्ध खाइये, यह और किस काम 
आयेगा ? परन्तु महाराज ! मैं पूछती हूँ भरत कहां है ? 
महाराज--विश्व विदित हे कि वह केके देश में अपने नाना 
अश्वपति जी के पास है । 
महारानी--नहीं ! उसे देश निकाला दिया गया है ? 
सहाराज--(हंसकर) श्राज तुम्हें क्या हो गया है ? भरत और 
देश निवोसन ! इसका कारण ? 
महारानी--कि महाराज को अपनी मनोकामना पूर्ण करने का 
अवसर मिल जाय, ताकि वह उनकी इच्छा पूर्ति के मांगे में बाधा 
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] 
््क़त 


महाराज़-- बात काट कर) यह विचार किसने तुम्दारे मन में 
डाल दिया है ? 

महारानी--किसका नाम लूँ? परन्तु दा और दो चार ही हो 
सकते हैं पांच नहीं | आज बाहर क्या हो रहा है ? आज अयोध्या 
में आनन्द मंगलाचार क्यों मनाया जा रहा है ? 

महाराज--कल उत्सव है। कुछ दिनों से मुझे भयानक 
स्वप्न आ रहे थे और मेरा हृदय कह रहा था कि अब मैं अधिक 
काल तक इस संसार में नहीं रहूंगा, इसलिये उचित समझा गया 
है कि श्रीगम को युवराज बना दिया जाय । 


मह।रानी--और यह समाचार मुझ से छिपाया गया । भरत 
से छिपाया गया, भरत की सुसराल से छिपाया गया, मेरे मैके 
वालों से छिपाया गया ! 

महाराज--उतावली के कारण महाराजा जनक, उनके श्राता 
ओऔर महाराजा अश्वपति जी को नहीं निमन्त्रित किया जा 
सका। 

महारानी-स्पष्ट क्‍यों नहीं कहते कि उनसे भय था, इस 
कारण चोरों की भाँति यह सब कुछ किया जा रहा है। परन्तु 
महाराज ! क्‍या आपको अपनी वह प्रतिज्ञा विस्मरण हो गई 
जो विबाह के समय मेरे और मेरे पिता जी से की थी १ 


महाराज का मुख बिवर्ण हो गया और उससे केवल यह शब्द 
निकल सके “नहीं तो !” 
मह।रानो--(झावेश में आकर) तो वह कब पूर्ण होगी ९ क्या 
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मेरी और भरत की मृत्यु के पश्चात्‌ ? 

महाराज के मुख से कोई शब्द न निकला तो महारानी ने 
फिर कहा--“श्री महाराज ! आपको समरण करा दूं कि मुझ से 
विवाह के पू७ आपकी किसी रानी से आपके पुत्र नहीं था। 
इस कारण मुझसे विवाह करते समय आपने यह बचन दिया था 
कि भावी राजा केके देश का घेबता होगा । केकयी का पुत्र 
अयाध्या के राज्य-सिंहासन का अधिकारी होगा । 

ब्रह्द वचन अब कहां है ? बह प्रतिज्ञा आज इस प्रकार पूरी 
की जा रही दे कि कौशल्या का पुत्र सिंहासनासीन होगा और 
केकयी-नन्दन को देश स निबासित किया जायगा। 

महाराज--महारानी ! 

मद्दारानी--श्री महाराज ! आप ने जो कुछ क्रिया है उसने 
रघुकुल के मुख पर सदेत्र के लिये कालिमा पोत दी है । वैवस्वत 
कुल का देदीप्यमान मुख सर्वदा के लिये काला हो गया है *' 

महाराज--क्षमा, केकयी, क्षमा ! 

महारानी--(बात को जारी रखते हुये) मैं कौशल्या के पुत्र की 
शत्रु नहीं थी ओर नहीं हूं। में जानती हूं कि वह इस संसार में 
मेरे भरत से कुछ काल प्रथम आया था । मुझे यह भी ज्ञात है 
कि आप उसे भरत से अधिक प्रेम करते हैं। और यदि आप 
सीधे मांगे पर चलते हुये मुकपर विश्वास करते तो में खय॑ राम 
को राज्यसिंहासन पर बिठाकर अपने हाथ से उसे तिलक लगाती | 
इस अकार इक््वाकुकुल में घरेलू झगड़े के उत्पन्न होने का 
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कोई कारण न रहता । परन्तु आपके अविश्वास ने आज मुझे 
विवश कर दिया है कि में देश से निकाले हुये निवीसित भरत के 
अधिकारों के लिये खड़ी हो जाऊं। में जानती हूं कि स्वयं भरत 
भी इसे पसन्द नहीं करेगा क्योंकि उसे बड़े श्राता से प्रेम ही 
नहीं, वह उसकी देवता की भांति पूजा करता है । परन्तु स्वामी 
को, नहीं नहीं इक्बाकु कुल को लगने वाले कलंक से सुरक्षित 
रखने के लिये मुझे अपने हृदय पर वज्ञाघात करना होगा । 

मह।राज--( घबरा कर ) केक्यी ! प्रिया ! क्षमा कर दो। मेरे 
हृदय में यह्‌ विचार कभी नहीं आये । 

महारानी --आये हों अथवा न, परन्तु यह सत्य है जिससे 
इन्कार नहीं किया जा सकता । और यदि आप की यह इच्छा है 
कि में राज्य-सभा के सन्मुख सत्य के लिये इसे प्रकाश में न 
लाऊ', यदि आप चाहते हैं कि आप भूठे न कहलायें, तो आपको 
इसका प्रायश्वित करना होगा । 

महाराज--( घबराये हुए ) में प्रायश्वित करूंगा, में प्रतिज्ञा 
करता हूँ कि इस पाप के प्रायश्चित के लिये यदि मुझे प्राण भी 
देने पढ़ें तो पीछे न रहूंगा । 

महारानी--आप की यह प्रतिज्ञा भी पहली प्रतिज्ञा जैसी 
ही होगी। 

महाराज--नहीं, ऐसा नहीं हो सकता । 

महारानी--तो इस का प्रायश्वित यह हे कि भरत राज्य- 
सह|सन पर बेठे, और राम चौदह वे के लिये बन-गम करे ॥ 
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भहाराज के मुख का रंग उड़ गया और कुछ काल ही में वह्‌ 
मृद्चित हो गये | जब कुछ सुधि आई तो उन की जिह्ा से निकला 
“महारानी [9-«००००००००-- ००००-०० 

इससे आगे न बोल सके, टक २ महारानी के मुख की ओर 
निहारते हुये मूक वाणी से मानो कह रहे थे “दिव्रि, क्षमा !? 

महारानी (उनकी इच्छा को भांव कर)-महाराज ! न्याय करना 
कितना कठिन है, यह उस समय ज्ञात होता है जब अपने आप 
और अपनों के साथ न्याय किया जाय । किसी अन्य के पुत्र को 
कारागार में ठोंसना, नहीं २ मृत्यु के मुख में दे देना, सुगम है; 
परन्तु अपने पुत्र को थप्पड़ मारना भी कठिन है । क्षत्रिय के जीवन 
में कठिनतम समय वही होता है. जब वह हृदू संकल्प के साथ 
अपने आप से न्याय करता है । 

महाराज--केकयी ! राम के साथ ऐसा कठोरता का वर्त्ताब 
न करो । उसने ऐसा कोई पाप नहीं किया जिस के लिये उसे 
वनवास दिया जाय । 

भद्दारानी -मुझे ज्ञात है श्री महाराज ! और राम को बन 
भेज कर मुक्त से अधिक हु ख स्थात कौशल्या को भी नहीं होगा। 
राम शुरवीर है, शुद्ध चरित्र है, श्रजा के नेत्रों का तारा है, और 
मुझे भरत से अ्रधिक प्रिय है । परन्तु इन्हीं बातों का विचार करके 
नीति कहती है कि भरत के राज्यतिलक के समय और तत्पश्चात्‌ 
दीर्ष काल तक उसे राज्य से वाहर रहना चाहिये । 

महाराज के शरीर पर बज्जाधात हुआ और बह कटे हुये वृत्त 
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की भाँति भूमि पर गिर पड़े। महारानी ने उन का सिर अपनो 
गोदी में ले लिया और जब उन्हें कुछ सुधि आई तो बोली, “श्री 
मह्दाराज ! इतनी सी बात पर घबरा गये ! उठिये, धीरज धारिये। 
क्षत्रिय कभी हृदय को छोटा नहीं करता !” 

महाराज (महारानी के मुख को ओर निद्दारते, हुये करुणा भरे 
स्वर में) -नगर में घोषणा हो चुकी है, सारे सरदार और सामन्‍्त 
एकत्रित दो चुके हैं, आस पास के राजा आ चुके हैं, राज्य सभा 
निर्णय कर चुकी है्‌ ०४०४४ ५ ४७ ८७ 

महारानी-राज्य सभा ? कया महाराज ने राज्य सभा के 
सामने अपनी प्रतिज्ञा की बात कही थी ? और क्या सभा का 
निर्णय उस प्रतिज्ञा को दृष्टिगोचर कर के किया गया है 

महाराज से कोई जवाब न बन सका । 

महारानी--श्री महाराज, अब इस समस्या को सुलभाने के 
यह उपाय हैं : - 

(१) कह दीजिये कि आपने कोई प्रतिज्ञ। नहीं की थी । 
ऐसी अवस्था में यदि आवश्यकता हुई तो मुझे, उस का प्रमाण 
देना होगा । 

(२) मुझे कारागार में डाल दीजिये, या इसी स्थान पर 
गला घोंट कर मार दीजिये, ताकि संसार के क्रोत्रों तक मेरे 
शब्द न पहुँच सकें । परन्तु फिर भी भय है कि मेरे पिता और 
श्राता आप को क्षमा नहीं करेंगे, और अयोध्या युद्ध-भूमि 
बन कर रहेगी । 
महाराज-महारानी ! हठ छोड़ दो । 


कोप भवन ३१ 


महारानी--हठ मैं कर रही हूँ या आप कर रहे हैं ! मैने आज 
तक आप की प्रतिज्ञा के सम्बन्ध में किसी को कुछ नहीं कहा, 
क्योंकि आवश्यकता न थी । परन्तु आप ने मुझ पर विश्वास न 
किया, अपने हृदय के टुकड़े भरत पर अव्िश्वाप्त किया, और जो 
काये सीधी अंगुली से हो सकता था उसे अंगुली टेढ़ी करके 
करना चाहा । परिणाम यह है कि मेरे नेत्र उस दृश्य को देख रहे 
हैं जब श्रयोध्या की गलियां रक्त रंजित होंगी । एक ओर भरत 
और उसके मामा, नाना और उसके ख्रसुर हंगे, उसकी सहायता 
को मुझे भूषण छोड़ कर शत्र अहरा करने होंगे। दूसरी ओर राम 
होंगे और शायद मद्दाराज जनक । श्री महाराज ! इस दृश्य की 
कल्पना से मेरा हृदय कांपता है परन्तु स्मरण रखिये जिस समय 
मैं शत्र हाथ में लूँगी मेरे हाथ नहीं कांपेंगे । स्य हमारी ओर है 
और निश्चय ही जय सत्य की होगी। 

भहाराज--त्राहिमाम ! त्राहिमाम ! 

भहारानी--आज आपने मेरे और मेरे बच्चे के लिये विप 
का बीज वोया है। आपने उसे वोते समय आगा पीछ। नहीं देखा। 
में उस बीज को उखाड़ना चाहती हूँ । इसलिये आपकी रज्ा का 
पश्न उत्पन्न नहीं होता । 

महारानी का प्रत्येक शब्द कटार की धार की भांति काट कर 
रक्षा था। महाराज के पास उनमें से किसी का उत्तर नहीं था। 
वृद्धावस्था ने उनके हृदय और मस्तिष्क को पहले ही दुबंल कर दिया 
था, और केकयी के दृढ़ संकल्प को जानते हुये उन्हें. उससे दया 
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की आशा नहीं थी। दूसरी ओर अयोध्या भर में आनन्द की 
लहर फेल रही थी, नगर नववधु की भांति सजाया जा रहा था, 
राज्यकर्मचारी बड़े परिश्रम से नगर को सजाने और अगले 
दिन होने वाले राज्य तिलक के लिये सामग्री एकत्र करने में रात 
को दिन बना रहे थे। चारों ओर से निमन्त्रित लोग आ रहे थे। 
उनको क्या उत्तर दिया जा सकेगा ? राम को वनवास की आज्ञा 
कैसे सुनाई जा सकेगी--यह बिचार सामने आते ही महाराज 
चेष्टाहीन से हो गये । उनके सिर में चक्कर आगया और वह 
मू्छित होकर धराशायी हो गये । 

दिन निकला, नियत समय पर दरवार सज गया, आस-पास 
के राजागण, राज्य-्मन्त्रि, और राज्याधिकारी तथा प्रजा के 
प्रतिनिधि अपने २ स्थान पर विराजमान हो गये, और महाराज 
की प्रतीक्षा होने लगी | परन्तु जब समय बीतने पर भी महाराज 
न खय॑ं पधारे और न कोई संदेश भेजा, तो मन्त्रि-परिषद ने 
महामन्त्रि सुमन्‍्त से प्राथेना की कि विलम्ब का कारण 
ज्ञात करें । 


महामन्त्रि उठे और यह कहकर कि “हम अभी महाराज को 
साथ ले कर आते हैं”? सभा स्थल से बाहर हुये। पूछने पर 
उन्हें ज्ञात हुआ कि श्री महाराज संमज्ञी महारानी के महल में 
बिराजमान हैं । इसलिये डधर ही चल दिये। मह्दामन्त्रि को 
रलवास में प्रवेश का अधिकार था, इसलिये राजभवन. सें किसी 
ने टोका नहीं। अन्तिम डयौढ़ी पर पहुंच कर. उन्होंने श्री 
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महारानी जी की सेवा में सूचना भिजवाई कि महाम॒न्त्रि सुमन्‍्त 
महाराज की सेवा में उपस्थित हुये हैं और दशेन की आज्ञा 
चाहते हैं। आज्ञा मिली कि श्री महाराज़ रात्रि भर युवराज के 
अभिषेक के सम्बन्ध में जागते रहे हैँ, इस कारण प्रात:काल उनकी 
शंख लग गई, परन्तु अब वह श्री रामचन्द्र के दर्शन के उत्सुक 
हैं, उन्हें भिजवा दिया ज य। महाराज उनके साथ ही राज्य-सभा 
में उपस्थित होंगे । 

“जो आज्ञा” कह कर महामन्त्रि श्री राम के भवन में पधारे 
श्रौर उन्हें मद्दाराज का सन्देश सुनाया। राम जी उस समय श्री 
जानकी जी के साथ राज्याभिषेक की बात ही कह रहे थे। 
महाराज़ की श्राज्ञा पालन में वह बाहर आये, तो कनिष्ठ श्राता 
लक्ष्मण बाहर खड़े थे। उनके नम्तस्कार करा उत्तर दे कर राम जी 
ने कहा “श्री महाराज ने मंभली माता जी के भवन में बुलाया 
है, वहाँ जा रहा हूं” । 

लक्ष्मणा-मंमभली माताजी के भवन में ? क्‍या वात है ? 
पिता जी को इस समय राज्य दरबार में होना चाहिये था, अभी 
तक रनवास में क्यों हैं ! 


रानम--महासन्त्रि जी से पूछिये । 


महामन्त्रि--महाराज कुमार ! श्री महाराज इस समय तक 
राज्य दरार में नहीं आये, इस कारण उनकी सेवा में उपस्थित 
हुआ था । तो मंभली महारानी जी की ओर से आज्ञा मिली कि 
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“ महाराज रात्रि भर जागते रहे हैं अब शयनागार में हैं । पर 
राम जी के दशन के उत्सुक है ।” 

लक्ष्मण--आपने महाराज के दर्शन नहीं किये । उन्होंने श्री 
मुख से आपको कोई सन्देश नहीं दिया ९ 

महामन्त्रि--नहीं । 

लक्ष्मणा--(दोनों की ओर देखकर) बात मेरी समझ में आई 
नहीं । 

महामन्त्रि--कोन सी बाद ९ 

लक्ष्मण - यह कि इतना दिन बोत चुका, महाराज अभी तक 
विश्राम कर रहे हैं, और उन्होंने श्री मुख से आप को कोई सन्देश 
नहीं दिया । 

राम-अभी ज्ञात हो जायेगा । 

लक्ष्मण-मु्भे, भी साथ जाने की आज्ञा है ९ 

राम--चलिये, क्या आर्पत्ति है ९ 


दोनों भ्राता बाहर निकले तो आशीबोद देने थालों की भीड़ 
थी। सारा वातावरण “युवराज की जय” की प्रतिध्वनि से गूंज उठा । 
और आगे बढ़े तो राज मार्गों पर, वाजारों में, चहुँ ओर भीड़-भाडू 
थी | गली बाजार और मुहल्ले सजे हुये थे। जिधर से उनकी 
सवारी जाती थी “युवराज को जय”, “रामचन्द्र जी की जय”,“श्री 
महाराज की जय” यही शब्द श्रवणग़ोचर होते थे । बाजारों में से 
होते हुये वे राज्य भवनों की ओर चल और अन्त में महारानी 
कैकेयी के भवन में जा पहुंचे । 


कोप भवन ३५ 


राम जी लक्ष्मण ओर महामन्त्रि को अन्तिम ह्यौढ़ी पर 
छोड़ कर र्क्यं भीतर गये तो माता केकेयी उन्हें लियाने को बाहर 
आई । राम जी ने चरणों में नमस्कार किया और पूछा, “पिताजी 
कहां हैं १” 

महारानी जी ने सिर सू व कर कहा “भीतर चलो बेटा” । 

राम भीतर पहुँचे तो श्री महाराज शय्या पर लेटे थे, मुख 
बिवर्ण था और नेत्र बन्द थे । राम जी न चरणों में सिर रक्खा 
तो महाराज नेत्र खोलकर उन्हें गोदी में लने को उठे, परन्तु केवल 
“राम” यह शब्द कह कर शय्या पर गिर पड़े, क्योंकि पांव 
लड़खड़ा रहे थे और सिर धूम रहा था। 

श्री राम जी न दौड़ कर पिता का सिर गोद में ले लिया 
ओर उनके हाथें! की तलियों को मलते हुये माता से पूछा “बात 
क्या हे ॥8॥ 

केंकेयी--रात अधिक समय तक जागते रहे हैं, इसलिये 
चक्कर आ रहे हैं। घवराओ नहीं, अभी ठीक हो जाते हैँ । में अभी 
गुलाब छिड़कती हूं । 

कुछ समय में महाराज स्वस्थ हुये ओर आंखें खोलीं। उस 
समय उनडऊरी दृष्टि राम के मुख पर थी। कुछ क्षण टक २ देखने 
के पश्चात्‌ उनके मुह से निकला, “भगवन्‌ ! में क्या कहूँ ९” 

राम-क्यों पिताजी, बात क्या हैँ ? क्या श्राप अपने राम से 
क्रुद्ध हैं. जो उससे बात नहीं करते ! 
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महाराज के मुख से “आह” ओर नेत्रों से अश्रुधारा 
बह निकली । 

रास--(विस्मित होकर) माता जी ! आप ही बताइये पिता जी 
क्यों इस सेवक से क्र द्ध हैं ९ 

कैकेयी-( दिचकिचाते हुए ) महाराज क्रुद्ध नहीं, परन्तु 
उनके हृदय में एक बात है जिसे मुख से उद्चारण नहीं करना 
चाहते । 

राम--तो आप ही कह दें । 

कैकेयी-( मद्दाराज से ) आप कहेंगे या मैं कहूँ ? 

मद्दाराज के मुख से को ई शब्द न निकल सका । पर नेत्रों से 
छम २ अश्रु प्रवाहित होने लगे। 

राम का आश्चर्य और भी बढ़ गया और उनके मुंह से निकला 
“परमात्मन्‌ ! किस से पूछू ? न पिताजी बोलते हैं, न माता जी 
कुछ बताती हैं।” 

केकेयी- तो मुझे ही कहना पड़ेगा । बेटा राम ! तुम्हें ज्ञात 
है मैंने आज तक तुम में और भरत में कोई अन्तर नहीं जाना । 
तुम्हारे पिता को तुम जितने प्रिय हो यह भी तुम जानते हो । 
परन्तु भ्राज तुम्दारे कारण तुम्हारे पिता को जो दुःख दो रहा है 
बह उनके मुख से ही जान पड़ता है । 

राम-मेरे कारण १ जहां तक मेरा विचार है मैंने ऐसा कोई 
काये नहीं किया जो महाराज को दुःख देने का कारण हो । 

कैकेयी--यह ठीक है कि तुमने खय॑ ऐसा कोई कार्य नहीं 
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किया, और न ही कर सकते हो। परन्तु समय और अवस्था मिल- 
कर कई बातों का काएए बन जाते हैं, जिनसे बिता जाने भी मनुष्य 
दूसरे के दुःख का द्ेतु वन जाता है । 

राम--यदि मैंने कोई ऐसा कार्य किया है तो शीघ्र बताइये, 
यदि मेरी शक्ति में हो तो उसका उपाय कह । भेरे लिये तो पिता 
जी के ठु:ख को देखना असम्भव है। 


कैकेयी-राम ! एक समय था, तुम अपनी माता के गर्भ में 
नहीं आये थे, लक्षण और शत्रुघ्न भी नहीं थे, परन्तु तुम्हारे 
पिता को सन्‍्तान का मुख देखने की इच्छा प्रबल थी । उस समय 
उन्होंने रये विवाह का संकल्प किया और कैकेयी देश के स्वामी 
महाराज अश्वपति जी से अनुरोध क्रिया कि वह अपनी पुत्री को 
उनसे व्याह दें । महाराज श्रश्वपति जानते थे कि कोशल नरेश 
बड़े प्रतापी हैं, उन्हें यह भी ज्ञात था कि रघुकुल के राजा धर्म पर 
प्राण न्‍्यौछावर करने वाले हैं, परन्तु वह यह भी जानते थे कि 
महाराज की महिषि और अन्य अनेक रानियां भी हैं। इसलिये 
चह नहीं चाहते थे कि अपनी पुत्री का विवाह उनसे करके उनकी 
काम-पूर्ति का साधन बनें। अब एक ओर कोशल नरेश का 
श्राप्रह् था, दूसरी ओर मद्दाराज अश्वपति का इन्कार | अन्त में 
भह्याराज के अनुरोध का फल यह हुआ कि कोशल नरेश ने यह्‌ 
प्रतिज्ञा की कि चाहे उनकी रानियों में से किसी के भी सन्‍्तान 
पहले दो उनके उपरान्त राज्य का उत्तराधिकारी कैंकेय देश का 
घेषता ही होगा। 
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श्र 
है॥| 


राम-मैं समझ गया माता जी ! श्री महाराज मेरे भ्रेम में 
अपनी प्रतिज्ञा को भूल गये और अग्र भरत का राज्य मुझे दे 
रहे हैं । 

महाराज दशरथ ( चौंक कर ) राम बेटा... ...-«-:-* 

राम-पिता जी आप दुःखी न हों ! राम का इतना पतन नहीं 
हुआ कि अन्य की वस्तु को लोभ की दृष्टि से देखे | भगवान्‌ न करे 
जो वह भ्राता भरत का अधिकार छीन कर राज्य की इच्छा करे | 

केकेयी - वेटा, मैं तुम्हारे धर्मांचरण से अनभिज्ञ नहीं। में 
जानती थो और जानदी हूँ कि कोशल राज्य तो एक ओर रहा, यदि 
तुम्हें सारे संसार का राज्य भो मिले और तुम्हें ज्ञान हो कि उस पर 
अन्य का अधिकार है तो तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे, परन्तु .. 

राम-परन्तु ९ 

कैकेयी--श्री महाराज ने भूल से-परन्तु मैं भूल नहीं 
करूंगी--उतावली से ऐसी अवस्था उत्पन्न कर दी हे कि अब 
तुम दोनों भाइयों का एक स्थान में रहना कठिन है । 

राम--मातां, आप सत्य कहती हैं। इसलिये यदि महाराज 
चाहें और भरत की इच्छा हो, तो मै अयोध्या को छोड़ दूंगा । 

कैकेयी- इसमें किसी की इच्छा का प्रश्न नहीं । नीति यह 
कहती है. कि राज्य के दो अधिकारी एक स्थान में नहीं रहंने 
चाहियें | इसलिये वहुत सोच बिचार के पश्चात्‌, सारी बातों को 
सन्मुख रखते हुए, मैंने श्री महाराज से यह प्रार्थना की थी कि बह 
तम्हें चौदृह वर्ष तक बन में रहने की आज्ञा दें । 


कोप भवन ३६ 
महाराज--महारानी ! केकेयी ! इतना अत्याचार न करो ! 
राम-पिता जी ! माता जी जो कुछ कथन कर रही हैं ठीक 

है । जान कर या अनजाने में मुझ से दूसरे की वस्तु की इच्छा 
करन का पाप हुआ है । में चौदह वर्ष तक वन में रह कर इसका 
प्रायश्चित करू गा । 


हाराज--राम ! यह शब्द मुह से न निकालो, मेरा हृदय 

फटा जा रहा है । 

राम -पिता जी ! प्रेम आपको सता रहा है, में इसे समझता 
हूँ। परन्तु मैंने माताजी की बात का मर्म समझा कर अपना 
मार्ग निश्चित कर लिया है। आपको मेरे लिये ठुःखी नहीं होना 
चाहिये। कौन जाने इसमें भी कोई भलाई हो, क्योंकि भगवान्‌ ने 
अपना रहस्य किसी पर प्रकट नहीं किया । 

माता-पिता के चरण छूकर राम बाहर निकले। उन्हें अकेला 
आते देख कर महा मन्त्री ने कद्दा “महाराज कब पधारेंगे २? 

राम--श्री महाराज अभी नहीं आयेंगे । उनकी आज्ञा हे कि 
उत्सव स्थगित कर दिया जाय। भरत के आने पर पुनः निश्चय 
किया जायेगा । 

यह कह कर महामन्त्री को विस्मित छोड़ कर लक्ष्मण जी 
का हाथ पकड़े हुए बाहर आये । रथ में बैठे तो लक्ष्मण ने पूछा 
“यह क्‍या लीला है १” 

राम--अब राज्य सिंहासन पर भरत वेठेंगे, हम चौदह वर्षा 
के लिये बन जा रहे हैं । 
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लक्ष्मण--( विस्मित होकर ) वनों को ? यह आप क्या कह 
रहे हैं? आपने कौन सा पाप किया है जिसके लिये बन में जाने 
की आज्ञा हुई है ? 

राम--( हँस कर ) क्‍या बन में जाना बुरी बात है १ क्‍या 
पाप किये विना किसी को बन जाने की आज्ञा नहीं ९ क्‍या बन- 
वासी ऋषि-महर्पि पापी होते हैं ९ 

लक्ष्मण -मेरी समम में कुछ नहीं आया । 

राम--बात यह है कि एक भूल हुई। उसके परिणाम के रूप 
में आज का द्रबार हुआ, पर उसका सुधार समय पर हो गया। 
नहीं तो ईश्वर जाने क्या होता ! 

लक्ष्मण विस्मय से भाई के मु'ह्‌ की ओर तकते रहे | 

राम--भाई लक्ष्मण ! आज ज्ञात हुआ कि पिता जी ने हम 
लोगों को प्राप्त करने के लिये कितना भारी बलिदान किया है। 
उनके ऋण से हम कभी उऋण नहीं हो सकते । 


लक्ष्मण--बात क्या हे ९ 

राम--श्री पिता जी दी्घ काल तक पुत्रद्दीन रद्दे थे, इसलिये 
उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिये विवाह पर विवाह किये और जो विवाह 
माता कैकेयी के साथ हुआ उसमें यह शते हुई कि उस विवाह की 
सन्‍्तान का सिंहासन पर अधिकार रहेगा । 

लक्ष्मण--पिता जी को यह्‌ शर्ते करने का क्या अधिकार था २ 
राज्य उनकी निज की सम्पत्ति तो नहीं था ९ 
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राम--यह प्रश्न उठाना हमारा काम नहीं । हम लोगों को इस 
जगत में लाने वाले देवता वह हैं | इसलिये उनकी आज्ञा हमारे 
सिर-आंखों पर रहेगी। 

लक्ष्मण-हमारे कुल में आदि से लेकर आज पण्येन्‍्त ज्येप्ठ 
पुत्र राज्य का अधिकारी रहा है। पिता जी इस प्रथा फो कैसे 
तोड़ सकते थे ? यदि उन्होंने नीति या और क्रिसी कारण से किसी 
समय ऐसा किया तो हम लोग उसके लिये उत्तरदायी केसे हो 
सकते हैँ 

राम--यह बालकों की सी वातें हैं। पिता और माता की 
आज्ञा दमारे लिये परमात्मा की आज्ञा है। मेरा आत्मा कह रहा 
है, और भविष्य वता देगा, कि इसमें कोई रहस्य है. जिसे हम इस 
समय जान नहीं सकते | शायद परम पिता परमात्मा को इस 
शरीर से कोई और कार्य लेना है । 

लक्ष्मण--यदि आपका यद्द निश्चय है तो आपका सेवक 
आपके साथ चलेगा। 

राम--वनवास राम को मिला है, लक्ष्मण को नहीं | 

लक्ष्मण- तो क्या वनवास मिले बिना वन जाना मना है ? 

राम--(हंसकर) नहीं तो ! 

लक्ष्मण-फिर लक्ष्मण को चरणों से अलग होने का उपदेश 
क्यों करते हैं ? वह जानता है. कि उसके भाव इतने उच्च नहीं 
जितने श्रापके हैं। वह अयोध्या के राज्यसिंहासन पर आपके 
श्रतिरिक्त अन्य को नहीं देख सकेगा । इसलिये यदि आप उसे 


श्र्र धनुधोरी राम 
यहां छोड़ जायेंगे तो घरेलू कलह, जिससे बचने के लिये आप 
वन की शरण ले रहे हैं, होकर रहेगा। में अयोध्या में रह कर 
मौन नहीं रह सकता । 

राम--यह्‌ तो एक नई कठिनाई खड़ी हो गई । 

लक्ष्मण - इसमें कठिनाई क्‍या है? लक्ष्मण आज पयन्त आपका 

सेवक रहा है, बह आपके बिना जीवित नहीं रह सकेगा। उसे यदि 
जीवित देखना है तो आपको अपने चरणों में रखना होगा । 

राम--यदि तुम्हारा यही विचार हे तो माता सुमित्रा से 
आज्ञा लेलो। 


क के क् 
सीता--अति शीघ्र लौट आये, कया बात हे 
राम-राजतिलक आज नहीं होगा। भरत के लौटने तक 
उसे स्थगित कर दिया गया है । 

सीता--कारण ९ 

राम -महाराज की इच्छा । 

सीता--क्या महाराज की इच्छा अकारण भी हुआ करती है? 

राम--सकारण हो वा अकारण, महाराज की इच्डा महाराज 
की इच्छा है । (गम्भोरता पूर्वक) श्रिये ! अ्रब राज्य सिंहासन पर 
भरत बेठेंगे, और हम राज्य को घरेलू झंगड़ों से सुरक्षित रखने 
के लिये चौद॒ह वर्षो के लिये बन जा रहे हैं । 

सीता--बन को ? कब ९ 

राम--अ्रंभी, इसी समय | 
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सीता--और सीता ? 

राम--उसे यहां रह कर माता कौशल्या की सेवा करती होगी 
जो ऐसे समय में, जबकि उन्हें सेवक की आवश्यकता हे. उससे 
चंचित रहेंगी। 

सीता--क्या सीता आपकी अधोड्ढी नहीं ? 

राम+क्यों नहीं ९ 

सीता-तो फिर आप महाराज की आज्ञा का पालन केसे 
करेंगे ? वनवास आथे अड्ढ को मिला है या सारे को ९ 

राम--त्रिये ! में जानता हूँ कि तुम्हारी इच्छा मेरे साथ वन 
जाने की दै। परन्तु वन महाराज की वाटिका नहीं | वहां चहँ 
ओर सिंह, चीते और अन्य हिंसक जीव बिचरते हैं, पग * पर 
मनुष्य भक्ञी राक्षस दिपे रहते हैं, कोसों तक मनुष्य का पता 
नहीं मिलता, अन्य फलों को छोड़ कर न कुछ खाने को मिलता है 
न पीने को, वस्र आभूषण तो बस ईश्वर क। नाम है, रहने को 
मकान नहीं, पाओं में जूता नहीं, वर्गों का वास वन्य मनुष्यों के 
लिये है, तुम्दारे जैसी राज-पुत्री के लिये नहीं । 

सीता --आप कया कह रहे हैं और किसे कह रहे हें ? सीता 
ने जन्म जन्मान्तरों की तपस्या के पश्चात्‌ आप को पाया है, बह 
नहीं जानती परन्तु उसका अ्रन्तरात्मा इस वात की साज्ञी देता ऐ 
कि सहम्रों, नहीं २ लाखों वर्षो तक आवागमन के चबकर में 
भटकने के पश्चात्‌ उस ने आप के श्रीमुख के दशन किये हें, 
ओर बह यह कहने के योग्य हुई है. कि राम मेरे दें और में उन 
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की हूँ! आप के बिना यह राज्यभवन उसे काट खाने को 
दौड़ेंगे, बल्माभूषण उसे चुमेंगे, खाद्य वस्तु कंठ से नीचे नहीं 
उतरेंगी । आप के साथ होते वन महाराज की वाटिका तो नहीं, 
परमात्मा का विस्तृत उद्यान दिखाई देगा, कोकिलों की कू कू कृत्रिम 
बाद्यों से सहस्न गुणा भली प्रतीत होगी, वृक्षों की छाया गगन- 
चुम्बी अटारियों से अधिक सुख्दायक रहेगी, ( चरणों में सिर रख 
कर 2) नाथ ! परमात्मा के लिये मुझे चरणों से प्रथक न कीजिये ! 
मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आप से वन में कोई वस्तु नहीं मांगूंगी। 
आप का दशेन मेरे आत्मा का भोजन होगा, और आप की सेवा 
इस तुच्छ शरीर की खूराक । जहाँ आप जायेंगे मैं आप के मार्ग 
के कंटक हटाना अपन। सौभाग्य सममभूंगी । 

राम--( सीता को उठाकर गले से लगाते हुये, रुघे स्वर से ) 
प्रिये ! यदि तुम्हारी यद्वी इच्छा है तो मैं उस में बाधा नहीं डाल 
सकता । जो कुछ गृह में है ब्राह्मणों और निर्धनों को दान कर दो । 
हमें अ्रधिक समय यहाँ नहीं ठहरना । 

कु क फ् 

“उर्मिला ! प्रिये ! भाग्य का इतना प्रवल चक्र आज तक 
नहीं देखा था |”? 

उर्मिला -क्‍्यों स्वामिन, क्या हुआ ? 

लक्ष्मण-क्या बताऊं ? शब्द मुख से निकलते हैं, परन्तु हृदय 
उन पर विश्वास नहीं करता ! 

उर्मिला--( मुस्करा कर ) क्यों नहीं करता २ 
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लक्ष्मण-आज प्रातः तक राम युवराज बन रहे थे, परन्तु 
अब भरत युवराज बनेंगे ! 

डर्मिला--( विस्मय से ) सच्च 

लक्ष्मए - यही तो कह रहा हूँ कि हृदय उस पर विश्वास नहीं, 
करता और'***** 

उर्मिला-और क्या 

लक््मणा-राम चौदह व के लिये बन में जायेंगे । 

उर्मिला के मुख से चीख निकल गई और उस के नेत्रों से 
श्रश्न॒धारा बह निकली । 

लक्ष्मण--अभी से घबरा गई', सारी वात तो सुन क्षेतीं । 

उर्मिला--( आंसू पोंछ कर ) क्या इस से बुरी सूचना शेष है ? 

लक्ष्ण-भाभी जी भ्राता जी के साथ वन को जायेंगी ! 

उर्मिला- बहिन और जीजा जी बनों में बिचरेंगे ! जहाँ कोई 
खाद्य पदार्थ नहीं मिलेंगे, वास स्थान नहीं होगा, जहाँ वन्य पशु 
धूमते हैँ, जहाँ सप॑ और अजगर रेंगते हैं। यह कैसे हो सकेगा २ 
और वह भी एक दिन, दो दिन, एक मास, दो मास, एक वर्ष, दो 
बे के लिये नहीं, इकट्ठे चौदहद वर्ष के लिये ॥ 

लक्ष्मण - एक शब्द में इसका उत्तर 'महाराज की इच्छा, नहीं 
ईश्वर इच्छा? कद्दा जा सकता है। 

इर्मिला--फिर भी यह इच्छा क्‍यों हुई ? ( नेत्न रोते रोते लाल 
हो गये ) 
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लक्ष्मण -माता कैकेयी ने महाराज को उनका कोई भूला 
हुआ प्रण याद दिलाया, जिसने उन्हें विवश कर दिया कि वह्‌ राम 
को वन में भेजें और भाभी जी ने उत्तकी सहधर्मिणी होने के 
कारण उस आज्ञा को अपने आप पर भी लगा लिया। 

उमिला -- तो अब क्या होगा ? 

लक्ष्मश-पमैंने उनके सेवक होने के नाते उनके साथ जाने 
का निश्चय किया है, ताकि वनवास के समय उनके ठुःखों को 
हलका कर सकू । 

उमिला-आप धन्य हैं ! परन्तु आप को मुझे भी साथ चलने 
की आज्ञा देनी होगी। मैं आपकी तो नहीं, वहिन जी की सेवा 
करके जीवन कृताथे कर लूंगी। 

लक्ष्मए--( उमिला को गले से लगाते हुए रुधे हुये स्व॒र से ) 
उ्मिला ! मुझे तुम से यही आशा थी । तुमने गौरब से मेरा सिर 
ऊंचा कर दिया | परन्तु शोक है कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं 
कर सकंगा । 

उमिला--( विस्मित होकर ) क्यों १ 

लक्ष्मण-बता चुका हूँ कि वनवास की आज्ञा राम के लियि 
है, मेरे लिये नहीं । में यदि वन में जा रहा हूं तो राजाज्ञा की पूर्ति 
के लिये नहीं, वल्कि अपने सेवक धर्म को निबाहने के लिये | वह 
धर्म मुके विवश करना हे कि अपने आधे अज्ञ को माता सुमित्रा 
और माता कौशल्या की सेवा के लिये छोड़ जाऊं। उमिला ! प्रिये ! 
विचार करो उस समय का जो दूर नहीं, जब राजकुमार भरत 


कोप भवन प्र 
क्रोशल राज्य के स्वामी होंगे, उस समय माता वे केयी का बोल- 
बाला होगा, दूसरी माता उनके हाथों और मुख की ओर दे 
ओर बह जेसे भी चाहे उनसे व्यवहार करेंगी | उस समय यचवि 
माता सुमित्रा की सेवा के लिये राजकुमार शत्रुह्न उ्पस्थ्रित होंगे, 
परन्तु माता कौशल्या को सहारा देने वाला कौन होगा ? उन्हें पग 
पग पर राम और सीता की याद आयेगी, और कौन जाने इतने 
दी काल पर्यन्त बह जीवित भी रह सकेंगी या नहीं। में तुम्हें 
यहाँ छोड़ना चाहता हूं, ताकि तुम ऐसे समय में उस स्थान की 
पूतति कर सको जो राम, भाभी जी, और मेरी अनुपस्थिति में 
रिक्त रहेगा । 
उमिला--आप के बिना इतना दीर्घ काल केसे काट सकूंगी ! 
( श्रांखें अ्श्रु परिप्लुत दो गई' ) 





॥॥, 


लक्ष्मण--अंभिला ! तुम बीर-पुत्नी हो, वीर-पत्नी बनने का 
प्रयत्न करो । 

उमिल्ञा-स्त्रामिनू ! आप के बिना यह जगत अन्वकार- 
(र्ण होगा । 

लक्ष्मण -उभिला ! मेरी उर्मिला ! क्‍या तुम्हें विश्वास हे कि 
में तम्दार बिना जीवित रह सकूगा ? पर समय इन बातों का नहीं, 
वर का मांग असि की थार है । इसपर चलते हुये हमें अपने 
का काट देना चाहिये । में यदि अपने शीश पर चौदह वर्ष के 
तैजबाप्त का बोक उठा रहा हूँ तो इसलिये कि मेरा धर्म यह्‌ 
कह रहा है । और बढ़ी थे मुक से और तुम से यह बलिदान 
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मांग रहा है. कि हम इतने दीघे काल पय्येन्त एक दूसरे से अलग 
रहें । मुके आशा ही नहीं, तुम्हें अपने आत्मा का अंग जानते हुये 
यह विश्वास है, कि तुम इस परीक्षा में उत्तीण होगी। पुरुषार्थी के 
लिये दिन, मास, वर्ष कोई श्रस्तित्व नहीं रखते। परमात्मा ने 
चाहा तो इन चौदह वर्षों में हम वनों में भी कोशल से बड़ा 
राज्य स्थापित करने में सफल होंगे । वह राज्य, वह शासन यदि 
मेरा स्वप्न पूर्ण हुवा, तो हमारे अपने भुजबल से बनेगा, और इस 
प्रकार का होगा कि तुम सदेब उसपर गौरव करोगी | 

उर्मिला-( चरणों में गिरकर ) नाथ ! आपकी आज्ञा शिरोधाय्ये 
है । उर्मिला कलेजे पर पत्थर रखेगी, परन्तु जिस धम सागे पर 
आप चलना चाहते हैं. उसमें ब्राधा नहीं बनेगी। जाइये ! भावी 
इतिद्दास-वेत्ता उर्मिला के समान तुच्छ और निबेल खी को भूल 
जायेंगे, परन्तु श्राढ प्रेम के लिये आप का नाम अमर हो जायेगा । 
भगवान्‌ आपको अपने संकल्प में सफल करें ! 

लक्ष्मणश--( उर्मिला को हृदय से कगाकर ) उर्मिला ! मेरी 
उर्मिला ! तो तुम माता कौशल्या की सेवा करोगी 

उर्मिला-( रोते हुये ) नाथ ! क्यों न करूंगी, जब आपकी यह्‌ 
श्राज्ञा है। 

फ कक बट 

निवीसितों को देश से निकालने के लिये रथ आ गया। उस 
में आसीन होने के लिये महाराज दशरथ की आंखों के तारे आ 
गये। उस समय उनका भेष राजकुमारों का न था। उनके शरीर 
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पर बल्कल शोभायमान थे। राज्य भवनों में रहने वाली सीता 
माताओं के चरणों में मस्तिष्क नवाकर, श्वसुर जी के पाओं छू 
कर और बहनों को गले मिल कर आगे बढ़ी, राम ने भुजा से 
पकड़ कर उसे रथ पर बिठाया, और स्वयं महाराज दशरथ से विदा 
होने को उन के चरणों में कुके, तो महाराज की चीखें निकल 
गई , और जिस समय उन से विदा हो कर माता कौशल्या की 
ओर गये तो दशकों की सिसकियों की ध्वनि दूर २ तक सुनाई 
देने लगी । 
राम ने माता कौशल्या से विदा होकर माता सुमित्रा के चरणों 
में कुक कर आशीष ली, और माता कैकेयी को हाथ जोड़ कर 
प्रणाम किया । उधर लक्ष्मण जी तीनों माताओं से विदा हो कर 
आगे बढ़ने को थे कि उर्मिला ने उनके चरणों में गिर कर मार्ग 
रोक लिया | उसे उठाते हुये लक्ष्मण जी के मुख से निकला:-- 
लच्तमण--उर्मिला ! सीता राम के साथ रहेगी, पर तुम्हारा राम 
बन को जारहा है अकेला, तुम्हें यहां छोड़ कर | उसे जीवन यात्रा 
का एक भारी भाग तुम्हारे बिना व्यतीत करना है । उठो सुस्मित 
बदन से उसे विदा करो, ताकि जब भी बन प्रदेश में बह तुम्हारे 
ध्यान में मग्न हो, तुम्द्वारा प्रफुल्लित मुख उसके नेत्रों के सामने आये। 
उर्मिला--( चरणों को छू कर ) परमात्मा आपको शक्ति 
दें! आप की उर्मिला आप की छवि को दृष्टि के सामने 
रख कर इस दीघे काल को व्यतीत कर देगी। आप जीजा जी 
और जीजी की सेवा करते हुये इस तुच्छ स्त्री को भूल जायें। 
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क्योंकि इसी प्रकार ही हम विधाता को जीत सकते हैं । जाइये 
प्रवीक्षा हो रही है, रथारूढ़ हो जाइये । 

रथ आगे चला तो अयोध्या बासियों की भीड़ पेदल साथ थी । 
यह देख कर सारथी ने घोड़ों को चाबुक लगाया। घोड़े चाबुक 
खाने के अभ्यस्त नहीं थे, इस लिये रथ को लेकर उड़े और पेदल 
लोगों को पीछे छोड़ कर वायु वेग से बढ़े। उप समय राम 
और लक्ष्मण ने पीछे मुड़ कर देखा तो महाराज दशरथ “हाय राम”? 
"हाय लक्ष्मण” “हाय सीता” कहते हुये पागलोंकी भाँति भाग रहे 
थे और ठोकर खा कर गिरने को थे कि महामन्‍्त्री ने वौड़ कर उन्हें 
थाम लिया | 


दशरक घाण त्याग 


“क्ौशल्या ! देवी ! जागती हो ?? 

“जागती हूं महाराज ! मुझ अभागी को नींद कहां !? 

“मेरे पापों न आज तुम से राम जैसा सुपुत्र छीन लिया ( सिर 
घर दोहस्थड़ मारते हैं )।- 

“क्या कद्द रहे हैँ महाराज ! आप का इसमें क्या दोप १? 

“कौशल्या ! क्या तुमने बह पुरुष देखा है जो आक बोकर आम 
खाने की आशा रखता हो ? जो पलाश को सींव कर सेब खाना 
चाहता हो ? यदि नहीं देखा तो अब देख लो ।” 

क्रौशल्या--सह्याराज ! कौनसा बिचार दुख दे रहा है ? 

दशरथ--लोग कैकेयी क्रो दोष देते होंगे, मैंने भी अ्रपन मुख 
से शायद उसे बुरा कहा होगा, परन्तु दोष मेरे खोटे कर्मों का है, 
और किसी का नहीं। 

कौशल्या-महायान्न का ध्यान किस ओर जा रहा है ? 

दशरथ- आज पर्णिमा है, चन्द्रदेव यौवन पर हैं, परन्तु राज्य 
लक्ष्मी मुक्त से बिदा हो रही है । इस समय अपने किये हुए कर 
टष्टिगोचर हो रहे हैं !! 
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कौशल्या--आपने खोटे कम किये हैं, यह कोई नहीं मान 


सकता । 

दशरथ-जगत क्या जाने ? पापी पाप को गन्दगी की भाँति 
छिपाता है, तो भी समय आने पर वह अपने आप को दिखाये बिना 
नहीं रहता । 

कौशल्या--आप ४9०४ ०४००७ 

दशरथ-- ( हाथ के संकेत से रोक कर ) में निज को जानता 
हूं ! मुझे मत रोको !! आज इस विश्व को छोड़ने से प्रथम मैं 
तुम्हें एक कथा सुनाना चाहता हूं जिसने भीतर ही भीतंर मेरे हृदय 
को जला रखा है, जिसे स्मरण करके मैं अपने आप को कभी क्षमा 
नहीं कर सकता । देवी ! तू उस समय अनूढ़ा थी, मैं युवराज था, 
युवावस्था थी, में हर प्रकार के अन्न-शत्र चलाने में प्रवीण था, 
शब्द-वेधी प्रसिद्ध था, शब्द पर बाण चलाता था, डींग मारता था 
कि मेरा वाण निष्फल नहीं जा सकता ( माथे पर दोहत्थड़ 
मार कर ) हाय ! में शब्द-वेधी न होता !! *'***** 

महारानी कौशल्या ने शीघ्रता पूवेक हाथ पकड़ लिया, और 
बोली “महाराज संभलिए ! क्या कर रहे हैं ?” 

दशरथ--( उठ कर बैठते हुए ) कौशल्या ! मुझे छोड़ दो | मुझे 
अपने पाप का प्रायश्वित करने दो । मैंने ही तुम्हें पुत्रहीन किया है ! 

कौशल्या--( हाथ जोढ़ कर ) नाथ ! ऐसे शब्द मुख से न 
निकालिये । 

दशरथ-( संभल कर ) हां महारानी ! में तुम्हें बह कहानी 


दशरथ प्राण-त्याग श्र 


सुनाने लगा था, बहक गया....... .. बहुत वर्ष बीते बषों काल 
था, धीमी २ पुदार पड़ रही थी, सरयू का पत्रित्र जल गदला 
होकर इस प्रकार भागा जा रहा था मानों क्रोधित सर्प किसी को 
डसने के लिये जा रहा हो। में यौवन के मद में मस्त धनुप कंधे 
पर डाले अयोध्या के वाहर बन में धूम रहा था। सूयदेव अस्ता- 
चल को जा चुके थे, अन्धकार फेल रहा था, परन्तु मुझे चिन्ता 
न थी; शब्द पर बाण छोड़ने वाले के लिये, शब्द-वेथी के लिये, 
अन्घेरा और उजाला एक समान हैं, इस लिये फेलते हुये अन्ध- 
कार का ध्यान न करके मस्त घूम रहा था, तुणीर में वाणा मचल 
रददे थे और मेरे शरीर में हृदय गुदगुदियां ले रहा था। आँखें 
इधर उधर लग रही थीं, श्रोत्र तन रहे थे कि किसी श्रोर शिकार 
की शक्ल दिखाई दे या उसका शब्द सुनाई दे और उसे यम लोक 
पहुँचाऊं, जब कि एकाएक......... गड़, गड़, गडे, गड़, 
गड्,'' “साथ ही मेरी चुटकी से वाण छूट कर वायु में कूद 
गया । साथ ही आवाज़ आई :-- 

“पापी ! मैने तेरा क्‍या बिगाड़ा था जो तूने जल भरते 
का बध कर दिया !? 

कौशल्या-( दौंक कर ) हरे ! हरे ! महाराज, क्या आपका 
बाण किसी मनुष्य को लगा ? 

दशरथ (मौनरहने का संकेत करते हुए) मेरा कलेजा धक 
से रह गया, सिर पर पाओं रख कर उस ओर भागा जिधर बाण 
गया था, तो देखता हूं कि एक ऋषिधुत्र, बाल बिखरे, वाण कलेजे 


४2 धनुधोरी राम 


में लिये, तड़प रहा था ! मेरे पाओं तले की मिट्टी निकल गई जब 
मैंने सुना, “मैंने कभी किसी को दुख नहीं दिया था, मुझ जटा-धारी 
के बध से किसी को क्या लाभ हो सकता है ? हाय ! माता पिता 
क्या करेंगे, जिनकी लाठी इस भाँति हूट गई !!*'**** स्ज़र 
मेरे पाओं की चाप सुनकर ऋषि-पुत्र ने मेरी ओर देखा 
और बोला “इस बाण को मेरे कलेजे से निकाल दो, मेरा शरीर 
इस की अ्रप्नि से फुँका जा रहा है |” 
मैं जानता था कि वाण कलेजे से निकला और ऋषि-पुत्र के 
प्राण पखेरू भी साथ ही उड़ जायेंगे | दूसरी ओर उस का दुख भी 
देखा नहीं जा सकता था । ना ही अभी तक मुझे यह्‌ विद्त था कि 
अनजाने में मैंने किस के रक्त से हाथ रंगे हैं। इस लिये मैंने कहा 
'महात्मन्‌ , मुझ से भूल हुई, वन्य पशु समझ कर मैंने वाण छोड़ 
दिया । इस पाप का प्रायश्वित कैसे होगा ?? 
ऋषि पुत्र--विधाता के लेख को कौन मेट सकता है ? परन्तु 
अपने ठुख से अधिक यह दुख हो रहा है क माता पिता मेरा 
मांगे देख रहे होंगे, बह तृषित थे, उन के लिये जल लेने आया 
था ! ( कराह कर ) वह दोनों अन्धे हैं, में ही उन की लाठी था। अब 
उनका क्या बनेगा ? 
ऋषि पुत्र के शब्दों को सुन कर मेरे हृदय पर जो बीती उस- 
। वेणन कैसे करूं ( मुंखं से केबल यह निकला “ऋषि कुमार ! क्षमा 
करो मैं की्शल देश का युवराज दशरथ हूं, भूल से पीप हो गया. 
घोर पाप हो गयी !!'***- 9 
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ऋषिकुमार-ममैंने तुम्हें क्षमा किया परन्तु उन की क्या कहूं।'* 
4200 !! मेरा आत्मा शरीर को छोड़ रहा है, तुम्हारे वाण ने आग 
लगादी है।''***** अंब यह घड़ा उठालो, यह पथ पिताजी के आ- 
भ्रम को जाता है, शीघ्र जां कर उन्हें बतादों कि उन का पुत्र श्रवण 
अत्र संसार में नहीं रहा'''''।।** 

ऋषिकुमार तड़पा और कुछ ही क्षणों में मिट्टी का ढेर हो गया। 
मैं निस्तव्ध खड़ा स्वप्न सा देख रहा था । ऋषिकुमार की अन्तिम 
चीत्कार ने यह स्वप्न भंग कर दिया, और मैं घट कंघे पर उठा कर 
उस ओर चल दिया जिधर ऋषि आश्रम था ।'*''** । 

इतनी कथा सुन कर महारानी कौशल्या के मुख से चीख 
निकल गई । वह स्वयं पुत्र-वियोग में तड़प रही थी, इस लिये इस 
बात से अनभिज्ञ नहीं थी कि उस का सदैव के लिये बिछुड़ना 
माता पिता के लिये क्या होता है। महाराज दशरथ के सामने 
बह सारा दृश्य ऐसे घुम रहा था मानों आज ही की बात है । वह 
प्रसंग जारी रखते हुए वोले-- 

“क्षेरे पाओं की चाप दूर से ही सुन कर ऋषि बोले, “पुत्र 
अवण ! इतनी देरी ! हम तो ठषा से मरे जा रहे हैं।” 

मैंने श्रागे बंढ़ कर पास पड़े बर्तेन में जल डाल कर कहा, 
“प्रहाराज ! जेल पान कीजिए ।” 

शब्द सुने कर ऋषि के कान खड़े हो गए और वे बोले-- 
“तुम्हारी आबाज़ कैसे बदल गई ? तुम श्रवण हो या कोई राक्षस 
मुझे धोखा दे रहा दे?! 
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मेरा शरीर काँप उठा और मैंने डरते २ कहा, “महाराज ! में 
श्रवण नहीं, कोई राक्षस भी नहीं। पापी राजकुमार दशरथ हूं! 
मेरे वाण ने आप के पुत्र को घायल कर दियां है मैं 
निर्दोष हूं'** * क्षमा कीजिये''' मैंने समका कोई हस्ति जल पी 


मेरे शब्द नहीं थे इन्द्रवज् था, जिस के वार से ऋषि वेसुध 
हो कर गिरा । ऋषिपत्नि दम तोड़ने लगी । अल्पकाल के पश्चात 
जब उन के होश ठिकाने आये तो ऋषि की युकार हृदय-बेधक थी 
जब उसने कहा :--"हे पुत्र ! तूने हमारे कारण इतने कष्ट सह्दे | 
पितृ-ऋण से उऋण होने में युवाकाल नष्ट कर दिया ! खयं दुःखी 
हुआ पर हमें सुख दिया | हाय ! जगत से धम्म जाता रहा । मेरे 
पुत्र का घातक अभी जीवित है और वह धम्म का स्तम्भ जिस ने 
पिठ सेवा का आदर्श स्थापित कर दिया, पापी की भाँति मार दिया 


इस बिलाप को श्रवण करना असम्भव था, इस लिये में ने 
कहा--“भगवन्‌ ! आप को सब कुछ ज्ञात है, आप का गला बैठा 
जा रहा है, जल का एक घूंट तो पान कर लीजिए”? । 

ऋषि--जल ! जल ! जल पान कराने वाला नहीं तो उसे पान 
करने बाले कैसे जी सकते हैं ? राजकुमार ! तूने अनर्थ कर दिया। 
22०१8 बन में बिचरने बाले बनवासी के रक्त से हाथ रज्न लिये। 
किस जन्म में तेरा भला होगा ?********* 

मैं--अपारधी हूं। पर जान-बूक कर मैंने ऐसा नहीं किया । 
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ऋषि - जान बूक कर यदि तूने यह पाप किया होता तो क्‍या तू 
समभता है कि तेरी मूथो सात टुकड़े हो कर उड़ न गई होती ? 
इस समय पर्यन्त रघुकुल का बीज नाश न हो गया होता ! मेरे 
कुल का विनाशक इतनी देर यहीं खड़ा रहता ? 

मैं-महाराज * 

ऋषि - ( बात काटकर ) हमें उस स्थान पर ले चल जहां 
हमारा लाल पड़ा है ! हाय ! नेत्र होते तो उसके शरीर को देख 
कर कलेजा कुछ तो ठंडा कर लेते ! 

ऋषि तथा ऋषि-पत्नि की लाठी पकड़ कर मैं उन्हें उस स्थान 
पर ले गया जहाँ मेरे पापों के फल-स्वरूप उनका जीवनाधार 
निर्जीब पड़ा था । उसके मृत शव को ह्वाथ लगाकर, उसे गोदी में 
लेकर, बूढ़े बूढ़ी ने जो विल्ाप किया उसे सुनाकर मैं तुम्हें श्रधिक 
दुःखी नहीं कछूंगा। मेरे श्रोत्र उन हृदय-वेधक शब्दों को इस 
समय भी उसी प्रकार सुन रहे हैं. जिस प्रकार वह उस अन्धियारी 
रात्रि में कद्दे गये थे; विशेष कर जब ऋषि ने कड़क कर 
कहा था;-- 

“राजकुमार ! तूने क्षत्रिय होते हुये एक ब्रह्मचारी, 
तपस्त्री, वानप्रस्थी का बध किया है । तेरी इच्छा ऐसा करने 
की न थी यह अन्य बात है, परन्तु तू इसके फल से बच नहीं 
सकता । जिस भांति तूने हमारे पुत्र का वध कर के हमें जीते 
ही मार दिया है, जिस भांति तूने हमारे पुत्र को हम से अलग 
किया है, उसी भांति तू भी पुत्र-शोक से मृत्यु को प्राप्त होगा !!” 
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यह अन्तिम शब्द थे जो उस वृद्ध के मुख से निकले । उन्हें. 
मुख से निकाल कर ऋषि गिरा और गिरते ही अमर आत्मा 
नशबर शरीर को छोड़ कर चलता वना | ऋषि-पत्नि पंहले ही 
दम तोड़ चुकी थी" “* ( कु झहर कर ) कौशल्या ! देवी ! 
समय आगया है। ऋषि-वाक्य पूर्ण हो रहां है''“'''राम ! 
58-४६ राम ! “''क्यी तुम्हारे दशेन हो सकते हैं १-''''क्या 
कोई तुम्हारे दर्शन करा सकता है १ *'नहीं' "पापी 
पाप का फल भोगेगा''““कौशल्या ! मुझे तुम्हारा मुख नहीं 
दीखता ! मेरी स्मृति जारही है ''''** यम के दृत उताबले 
हो रहे हैं “राम ! तुम कहां हो? बेटा ! मुझे क्षमा 
करना “'“'कौशल्या ! तुम कहां हो ? मुझे तुम नहीं दोखतीं 
>७%६९७६ सुमित्रा । तुम कहां हो १९० कैकेयी है तुम कहां हो कि 
शब्द गले में रह गया । कौशल्या तथा अन्य महारानियां जल्दी 
से उठीं तो महाराज के नेत्र पंथरां चुके थे। राज्य-बेद्य भागे हुए 
आये, पर जंब तंक॑ वह आयें, वहां क्यो था, मिट्टी का ढेर !!! 


ऋषे समा 

जिस समय की कथा हम लिख रहे हं वह पाश्चाथ विद्वानों के 
कथनानुसार आज से कुछ सहस्र वर्ष पूबे का था| पर आर्य्य 
इतिहास-वेत्ता इस सहस्रों से आगे लाखों वर्षा तक ले जाते हैं । 
उस समय में भारत का मानचित्र आज से भिन्न था--क्योंकि एक 
ओर तो राजनेतिक दृष्टि से इस में अनेक स्वतन्त्र राज्य उपस्थित 
थे, दूसरी ओर देश में बन और जंगल भारी गणना में उपस्थित 
थे जिनकी स्थिति आर्थिक दृष्टि से अत्यावश्यक थी | इन्हीं 
बातों के कारण देश में पशुओं की कमी न थी और इसलिये दुग्ध 
घी सर्व साधारण को प्रायः खुला मिल जाता था। दानवीर दान 
देते थे तो ुग्थ देने वाले पशुओं, विशेष कर गो कां। इन्हीं 
बनों की ऋपा से दरिद्र से द्रिद्र व्यक्ति दुग्य, फल तथा इधंन आदि 
के लिये किसी के सन्मुख दवाथ पसारता न देखा जाता था। 

बनों के अतिरिक्त देश में ऋषि आ्राश्रमों का एक जाल सा बिछ 
रहा था, जहाँ राव और रंक एक ह्वी भांति जीवन व्यतीत करते 
हुए, एक ही आचाये वा गुरु से विद्या प्राप्त करते थे । विद्या 


उपार्जन में बढ़े छोटे में कोई अन्तर दीख. नहीं पड़ता था। 
४६ 
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उपनयन संस्कार के पश्चात्‌ विद्यार्थी का पुनजेन्म माता सरस्वती के 
गर्भ से आचाये पिता के गृह में हुआ समझा जाता था। माता 
की सारी सन्‍्तान एक थी और एक गिनी जाती थी। 

यह ऋषि-अआश्रम केवल पुस्तक विद्या ही नहीं सिखाते थे, उन 
में नाना प्रकार की विद्याश्रों के साज्ञात (7०४८७! ) प्रयोग और 
अनुसन्धान करने का प्रबन्ध भी किया जाता था । वहाँ एक ओर 
कलाकौशल के विद्यार्थी धुरन्‍्धर विद्वानों से कलाकौशल तथा 
शिल्प आदि सीखते थे--न केबल सीखते थे, वरन्‌ यन्त्र आदि 
स्वयं बनाते थे और दूसरी ओर ज्ञात्र धर्म में रुचि रखने वाले 
धनुर्विद्या को प्रहण करते हुए नाना प्रकार के श्श्न-शत्र बनाने में 
प्रवीण होते थे । इस प्रकार ऋष्याश्रम धर्म, ज्ञान, विज्ञान, कला- 
कौशल, राजनीति, धनुर्विय्या आदि के सीखने के लिये भारी 
विद्यापीठ ( यूनीवर्सिंटी ) थे, जो अपने अपने आचाये के नाम से 
बिख्यात होते थे । 


इसी प्रकार का एक विश्वविद्यालय गंगा और यमुना के 
संगम पर उस स्थान पर उपस्थित था जहाँ आज प्रयाग का भारी 
नगर आबाद है । उस आश्रम के आचाये महात्मा भरद्याज थे, 
जिनके नाम की ख्याति हमारी कथा के समय दूर दूर तक फेल 
रही थी। उस श्राश्रम में विद्या उपाजन के लिये किसी विद्यार्थी से, 
चाहद्दे वह राजपुत्र हो या दरिद्र, न कोई शुल्क लिया जाता था, न 
भोजन का व्यय। आश्रम के व्यय की पूत्ती का प्रबन्ध विद्याथी 
स्वयं करते थे । कृषि-विभाग लगभग सब आश्रमवासियों फे भोजन 
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के लिये अन्न, सब्जी, फल फूल इत्यादि उत्पन्न करता था। यहाँ 
तक कि कभी कभी राजा लोग भी अपनी सेना सहित आश्रम में 
पधारते तो आश्रम किसी के सन्मुख हाथ नहीं फैलाता था। आश्रम 
के साथ लगती एक भारी गोशाला थी, जिस में आश्रमवासियों को 
दुग्ध पिलाने के लिये सहसरों गौवें रहती थीं। उनके चरने के लिये 
आश्रम के निकट ही भारी जंगल था जहाँ घास, लकड़ी, फल फूल 
आदि बहुत थे। यह जंगल विद्यार्थियों को बन-विद्या (07८४७५ ) 
सिखाने के काम भी आता था । 

इस आश्रम में एक सुरक्षित स्थान पर, जो विद्यार्थियों के 
पठन-पाठन के स्थान से दूर था, हम आज एक छोटी-सी सभा 
देख रहे हैं जिसमें महर्षि भरद्वाज के मुख से यह शब्द निकलते 
हुए सुनाई देते हैँ-- 

भरद्वाज--मक्षत्मा सज्ञनो ! श्राज इस आश्रम की भूमि 
पबित्र हो गई, जो आप महानुभावों ने इतने कष्ट उठाकर इस 
पर शअ्रपने चरण रखे। इस कष्ट के लिये आपसे क्षमा मांगता हूं । 
परन्तु समय ऐसा आ रहा है कि आप लोगों का यहां पधारना 
आवश्यक था | इसलिए अधिक समय न लेता हुआ महर्षि विश्व- 
मित्र जी से प्राथ ना करूँगा कि वह देश की साम्यक्‌ अवस्था आप 
के सन्मुख रखें | 

आपको स्मरण होगा कि महर्षि विश्वमित्र जी ने आपके देश 
तथा जाति के लिये ही नहीं, मनुष्य समाज के लिये क्‍या कुछ 
काम किया है ? इस कारण आशा है कि जो कुछ वे कथन करेंगे 
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आप उसे दत्तचित्त होकर श्रवन करेंगे । 

विश्वमित्र--सज्ञनो ' शोक हे कि जिन लोगां को इस समय 
देश की शोचनीय अवस्था पर ध्यान देना चाहिये था, उनमें से 
एक भी यहां उपस्थित नहीं । इसका अर्थ केबल यही हो सक़ता 
है कि क्षत्रिय लोग विषय-बासना में पड़कर अपने धर्म को 
विस्मरण कर चुके हैँ। इस कारण हम लोगों के सिर पर भार 
अत्यधिक हो गया है, अस्तु । आप जानते हैं कि मेरा आश्रम 
सिद्धाश्रम' के नाम से विख्यात है | - उसके निकट ही मलद 
तथा करुष नाम के दो प्रदेश हैं जो धन-धान्य से प्ररिपूर्ण थे। 
परन्तु कुछ समय हुआ सुन्द नाप राक्षस ने उन प्रदेशों में लूट- 
खसोट मचाना श्रारम्भ किया | परिणान्र यह हुआ कि वह प्रदेश 
उजड़ गए। लोगों ने उस समय अगस्त्य मुनि जी के चरणों में 
प्राथेना की और उन्होंने सुन्द॒ को मार गिराया। इसके पश्चात्‌ 
अगम्त्य जी दक्षिण दिशा को चले गए तो सुन्द की भायो ताड़िका 
ने जो यक्ष कन्या थी, अपने पुत्रों मारीच और सुबाहु को साथ 
लेकर फिर उस प्रदेश पर अधिकार जमा लिया । उस स्त्री को हम 
लोगों से विशेष शत्रुता थी, इस कारण उसने हमें तथा अन्य 
तपस्वियों और विद्यार्थियों को सताना आरम्भ किया। हमने 
युवावस्था में ऐसे सहस्रों रा्षसों फे सिर तोड़े हैं, परन्तु अब 
शरीर उस अबस्था में नहीं रहा । न द्वी चित्त हिंसा पर उतारू 


१. घकसर के मिकट ज़िला शाहबाद में थोरा ध्लौर गज्ला फे सक्षम 
पर था। २. विहार प्रान्त में शाहबाद ज़िले के पश्चिमी भाग का नाम था। 
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होता है | इसलिए हमने कोशल देश के महाराजा दशरथ से 
प्रार्थना की और ब्रश्ठ जी की हृपा से उन्होंने हमारी प्रार्थना 
स्वीकार कर ली, कि महाराज के बड़े राजकुमार राम और उनके 
कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण कुछ समय हमारे आश्रम में व्यतीत करके 
हमसे धनुविद्या ग्रहण करे । हमारी इच्छा थी कि जीवन-समाप्रि 
से पृव उन विद्याओं को जिन्हें हमने सम्पूर्ण आय व्यतीत 
करके श्राप्त |कया है, किसी योग्य शिष्य को दे जाबें । हमें वशि7 
जी द्वारा यह छ्ात ही चुका था कि इस समय समस्त भारत में 
क्षत्रियां में यही दे। राजकुमार इन चिद्याओं की भ्राप्ति के अधिकारी 
हैं। इसलिए हमने बला# तथा अतिवला# नाम विद्यायें सिखाने 
के अतिरिक्त श्रन्य वहुत-सी बिद्यायं जिनका हमें ज्ञान था, उन 
दोनों राजकुमारों को सिखाई | उन राजकुमारों ने हमारे मिकट 
जो सम्रय व्यतीत किया, उसमें हमने देख लिया कि उनके अन्दर 
संगठन शक्ति इतनी प्रवल # कि अल्प-काल में उन्होंने आश्रम 
के विद्यार्थियों तथा इ्दं-गिर्द के ग्रामीण लोगों को सन्नठित करके 
ताड़िका, मारीच और सुवाह् पर आक्रमण कर दिया, जिसका 
परिणाम यह हुआ के ताड़िका और झुवाहु तो मारे गये और 
मारीच भाग़कर कहीं दूर चला गया । 
इसी श्रकार यप्तुना तीर प्र मधु नाम राक्षस ने श्रपना स्थान 
बनाकर सधुपुरी बसाई हे । 
् & इन विद्याश्रों का ज्ञाता हर प्रकार के भय से रहित हो 
सकता था। 
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तीसरी ओर हिमालय परत पर मानसरोवर के निकट दशम्रीब 
नामक राक्षस ने अपना अधिकार जमा लिया है। यह राक्तस 
पुलस्त ऋषि का पौत्र और विश्वा जी का पुत्र है। विश्रवा जी का 
बड़ा पुत्र यक्षराज विश्रवन है जिसे दशम्रीब ने लक्नापुरी से निकाल 
कर उस राज्य को उससे छीन लिया है । फिर वह हिमालय पर्बेत 
पर चला गया था पर दशप्रीव वहाँ भी पहुँच गया । 


दशग्रीव जिसे जनता रावण कहती है, इस समय दक्षिण के 
समुद्रों में राक्षस द्वीप पर भी राज्य कर रहा है। लझ्लपुरी डसकी 
राजधानी है। उसके राज्य की सीमा पाताल देश से चलकर 
पृथ्वी के दक्षिणी सिरे पर पहुँच गई दे । अब उसकी दृष्टि भारत 
पर लग रही है । परन्तु वह चतुर नीतिबान्‌ होने के कारण भारत 
के राज्यों स एकाएकी झगड़ा मोल लेना नहीं चाहता। बह्द इस 
देश को लेना चाहता है पर बिना लड़े-भिड़े । मारीच, सुबाहु, 
मधु आदि सर्व राक्षस इस देश के बनों तथा जंगलों में उसी की 
सहायता से विचर रहे हैं। दक्तिणापथ में उसने जनसख्थान नामक 
एक भारी बस्ती समुद्र तथा गोदाबरी तीर पर बना ली है। उस 
बस्ती का राज्य उसने अपनी कनिष्ट बहिन शूप॑णखा को, जिसके 
पति को उसने युद्ध में मार दिया था, दे रखा है। और उसकी 
सहायता उसके दो सौतेले भ्राता खर और दूषन चौदा सहस्र 
सेना सहित कर रहे हैं। यह बस्ती दण्डक वन के एक कोने 


पर है। 


ऋषि सभा ६५ 


दरडक बन में दशग्रीब के दूत शने: शने: छोटे-छोटे राज्य 
स्थापन करके उसके लिये मागे वना रहे हैं। उसी दत्तिणापथ में 
किष्किन्धा नाम नगरी में बानर जाति के राजा वाली राज्य कर 
रहे जाति वनों में रहती, वन्य फलों पर गुज़ारा करती 
अति चतुर, फुर्तीली तथा बलवान है। राजा वाली खय॑ बड़े 
बुद्धिमान तथा शक्तिशाली हैं । दशम्रीब ने उनके साथ सन्धि कर 
रखी है जिससे दोनों परस्पर सहायक बन चुके हैं । 

इस प्रकार जब समय आएगा और दशम्रीब समुद्र, आकाश 
तथा प्रथ्वी-तल से भारत पर अधिकार जमाने के लिए बढ़ेगा तो 
बानर सेना उसकी सहायक होगी, स्थान-स्थान पर के राज्ञस राज्य 
उसके साथ होंगे, और वह सुगमता से इस देश को अपने आधीन 
कर लेगा ।”? 

विश्वमित्र जी मौन हुए तो मई भरद्वाज जी ने सुतीक्षण 
जी को कथन करने का संकेत किया । 

सुवीक्षण -“दिश-द्वितिषी सजनो ! आज आवश्यकता थी कि 
आपकी सभा में गुरुदेव महात्मा अगस्य मुनि जी स्वयं विराजमान 
दोते । परन्तु अत्यावश्यक कार्या में लगे होने के कारण उन्होंने 
सुक आपके सन्मुख आने की आज्ञा दी है। आप समान दूदशी 
सजनां के सामने मेरे समान अल्य-बुद्धि मनुष्य का कुद्ध कथन 
करना उचित तो नहीं, पर महर्षि जी की श्राज्ञा का उन्नइन भी 
नहीं कर सकता। पूज्य बिश्वमित्र जी के भाषण के परचात्‌ 
मुझे श्रापस केवल यह कहना है कि देश और जाति, नहीं नहीं, 
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चेद धर्म पर आपत्ति आ रदी है | राक्षस लोग जो अपने-आप को 
मनुप्य-समाज के रक्षक कहते हैं, भारतवर्ष की स्वाधीनता को 
पद-दलित करके उसके वासियों को अपने चरण-सेवक बनाने पर 
तुल रहे हैं। आप को स्मरण होगा कि कुछ समय बीता भरतखरड 
और दक्तिणापथ के भीतर दो वस्तु ऐसी खड़ी थीं जो इन प्रदेशों 
को परस्पर मिलने नहीं देती थीं। इस कारण यह दोनों प्रदेश 
प्रथ्वी के दो विभिन्न भाग बन गए थे जो इच्छा होते हुए मी एक 
दूसरे को कोई सद्दायता नहीं दे सकते थे। यह दो वस्तुएँ उत्तरीय 
विन्ध्याचल पर्वत तथा उसके आगे स्थित समुद्र थीं। राक्षस 
लोग उस समुद्र का आश्रय लेकर अपनी जल-शक्ति से भारत पर 
आक्रमण किया करते थे। राक्षसों में उनकी वह जाति जिसे 
कालकेय कहते हैं और जिसमें दशप्रीव ने अपनी वहिन शूपणखा 
का विवाह किया था, अति बलवान थी | वे लोग अपनी नौकाओं 
में आते थे और भारत के समुद्र-तीर को लूट-खसूट कर जो कुछ 
मिलता उठा ले जाते थे। उस समय भारतवासियों की जल-सेना 
अधिक नहीं थी। इस फारण जब प्रत्युत्तर में उन पर आक्रमण 
होता तो कालकेय राक्षस नौकाओं में कूदकर समुद्र के मध्य में 
पहुँच जाते थे, जहाँ भारतघासी न पहुँच पाते थे। उन लोगों के 
ऐसे नेक अत्याचाएें से तंग आकर देशवासियों ने गुरुजी 
(अगस्य मुनिजी) के चरणों में प्राथेन की। गुरुजी ने उनकी 
सहायताथ दक्षिण को प्रस्थान किया। परन्तु सामने विन्ध्याचले 
वर्बत के गगनचुम्बी शिखर महाकाय राह्षसों की भांति मांगे रोके 


ऋषि सभा ६७ 


खड़े थे। आप सब सजनों को ज्ञात है कि गुरुदेव उस मिट्टी से 
नहीं बने जो आपत्तियों और बाधाओं को देखकर दिल छोड़ दें । 
उन्हें आपत्तियों और बाधाओं पर विजय पाने का रोग है। 
परिणाम यह हुआ कि वह विन्ध्य पर्बेत जिसने उस समय-पर्यन्त 
किसी भारतवासी को मार्ग नहीं दिया था गुरुदेव के चरणों में 
भुक गया । आज भगवान्‌ की कृपा तथा गुरुदेव के बुद्धिवल के 
कारण एक राजमार्ग भारत से दत्तिणापथ को जाता है ।” 

( साधु ! साधु ! करतलध्वनि ) 

“उसके पश्चात्‌ गुरुदेव समुद्र तीर पर पहुँचे तो उसे देखकर 
उनका प्रथम अनुभव यह था कि भारतवासियों को अपनी जल- 
सेना बलवान बनानी चाहिये । परन्तु इस कार्य के लिये देश- 
देश के राजाओं की सहायता वी आवश्यकता थी, जसके मार्ग में 
राजनीति के दाओं पेच उपस्थित थे | इसलिये राजा लोगों के 
सन्मुख सहायताथे प्रार्थी होने के स्थान में गुरुजी ने वह कार्य 
किया जिसे कोई मनुष्य न कर सकता था और शायद भविष्य में 
भी न कर सके । उन्होंने समुद्र को शुष्क करने का विचार क्रिया | 
वाष्म दृष्टि वाले मनुष्यों के लिये यह काये अमानुपी था । अत्युत 
गुरुजी का कथन सबेदा यह रहा है कि यदि वह्‌ कार्य किया जिसे 
साधारण मनुध्य कर लेते हैँ तो उसे करने में विशेषता क्या हुई ? 
उन्होंने इस विषय पर विचार किया, चिरकाल पर्यन्त विचार किया, 
और अन्त में ऐसा यन्त्र रचने में सफल हो गये जिसने अल्प 
काल में ही समुद्र के जल को उछाल कर इधर उधर फेंकना 
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आरम्भ करदिया । यह यन्त्र रचकर गुरुदेव ने एक स्थान पर जहाँ 
पृथ्वी के किनारों में अन्तर अधिक न था बाहर से आने वाले जल 
को रोकने का यत्न किया। आरम्भ में यह काये महान्‌ था; पर गुरु- 
देव की इच्छा के सन्मुख जल को भी भुकना पड़ा, और अब आप 
खय॑ अपने नेत्रों से देख सकते हैं कि वह समुद्र जो भारत को 
दृक्षिणापथ से अलग कर रहा था एक साधारण सरोवर से अधिक 
नहीं रहा । यह सरोवर भी शुष्क हो रहा है । उसके चारों ओर 
हरे भरे खेत लहलहा रहे हैं।” 
परन्तु अब गुरुदेव देख रहे हैं कि बद्दी महान्‌ काये, जो देश 
को एक आपत्ति से सुरक्षित करने के लिये किया गया था, भविष्य 
में उसके विनाश का कारण वन जायगा। गुरुदेव दक्षिणापथ की 
अन्तिम सीमापर अपने आश्रम में बैठे २ उस आगामी ज्वार को जो 
राक्षस सेना के आक्रमण की सूरत में होगा, देखकर उसे रोकने का 
तन कर रहे हैं । परन्तु बह अकेले मनुष्य से रुकने वाला नहीं। 
क्योंकि राक्षस-राजा दशग्रीव$ लक्षवुरी का छोटा सा राजा नहीं। 





०» जिस समय का वर्णन किया जा रहा है उस समय में अ्रफ्रीका 
का देश एक मद्दातल के साथ जिसका बचा खुचा निशान आजकल 
आस्ट्र लिया, जावा, सुमात्रा, सीलोन, जकझ्काद्वीप, मैडगासकर आदि 
द्वीपों के रूप में दीख पढ़ता है, दक्षिण अमरीका से सम्मिलित हो रहा 
था। दशग्रीव ने इस मद्दातल को विजय करके वहाँ राहस राज्य 
स्थापित किया था। उसकी यह तीव्र इच्छा थी कि भारत को विजय 
करके और सारे के सारे एशिया, योरुप आदि को अपने आधीन करके 
चक्रवर्ती राजा बन जाये। 
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वह भारत से लेकर पाताल पर्यन्‍त एक विस्तृत समृद्धिशाली राज्य 
का स्वामी है।”? 


कुछ भाषण और हुए, उनके पश्चात्‌ महर्षि भरद्वाज ने कहा-- 


भरद्वाज--देश की राजनेतिक स्थिति के संबन्ध में जो बातें 
आवश्यक थीं आपने श्रवण करलीं । आपको यह भी ज्ञात हो 
गया कि इस समय ज्षत्रियराष्र या तो इस भंयकर स्थिति को 
अनुभव नहीं करता, या अनु भव करके भी शत्रु की शक्ति के ज्ञान 
के कारण उससे टक्कर लेने के लिये उद्यत नहीं | स्थात यह्‌ ठीक भी 
है । इसलिये आपको विचार करना है कि अब क्‍या किया 
जाना चाहिये। 


विश्वमित्र-मेरे विचार में इस समय भारत के किसी भी 
राज्य को, उस काये के लिये जो हम करना चाहते हैं, अगुवा 
बनाना ठीक न द्वोगा । क्योंकि राक्षस लोगों ने अभी तक हमारे 
राष्ट्र को कोई ऐसा अवसर नहों दिया जिससे वह उससे युद्ध के 
लिये तय्यार हो । इसमें सन्देह नहीं उन्होंने बनवासी तपस्बियों 
को दुःख दिया दै। पर तपस्वियों का दुखित होना किसी राज्य को 
युद्धाग्नि में धकेलने के लिये पयोप्त नहीं ' साथ ही यह्‌ भी दीख 
पड़ता है कि शत्रु उचित समय पर भारत के सब राज्यों को हड़प 
कर जायगा, जिससे देश एक ऐसी जाति से पददलित हो जायगा 
जो विजय के मद में उन्मत्त होगी। इसलिये हमें उस समय के 
लिये उद्यत रहना चाहिये । निग्य जो पुरुष शत्रु को बलवान 
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होता देखता है. और खय॑ हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहता है, 
विनाश को प्राप्त हो जाता हैं ।”? 

परशुराम--निस्सन्देह जो कुछ बविश्वमित्र जी ने कहा है सत्य 
है । हमें रात्तस सेना के आक्रमण के लिये अभी से तय्यार रहने 
की आवश्यकता है । परन्तु इस कार्य के लिये कोई ऐसा नेता 
चाहिये जो सद्गठन की महिमा को न केवल जानता हो बल्कि 
देश के उन सब लोगों को जो इस कार्य में सहायता दे सकते हैं 
एक सूत्र में पिरोने की शक्ति रखता हो । 

भरद्वाज--अहार्पि विश्वमित्र तथा आपके होते कौन हमारा 
नेता बनने का साहस कर सकता है ९ 

परशुराम--मद्दषि ! आपने जो कहा वह अनुचित नहीं | पर 
रोग को देखकर वैद्य का निश्चय होना ठीक है । अपने समय में 
हमने महान्‌ कार्य किये हैं और ज्ह्मर्षि जी ने भी । पर इस कार्य 
के लिये हमें भिन्न प्रकार के नेता की आवश्यकता है । 

विश्वमित्र--भगवान्‌ परशुराम जी ने ठीक कहा। मेरी रृष्टि 
में इस समय एक ही व्यक्ति है जो इस कांये को हाथ में लेकर 
इसे सफलता फो पहुँचा सकता है । पर स्यात हम उसकी सेवा से 
लाभ नहीं उठा सकते। 

सबफे-सब- कौन ९ 

विश्वमित्र--वंही जिसका वर्णन मैं कर चुका हूँ। अपने 
आश्रमचास, अपने निकट रहने तथा ताड़िका सुबाहुं आदि से युद्ध में 
उसकी कार्यदत्षातां को देख कर मेरा विचार है कि यर्दि दाशरंथी 
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राम हमारा नेता बन सके तो सफलता में सन्देह नहीं | और 
यदि उसका कनिए्ठ भ्राता लक्ष्मण भी उसके साथ हो तो और भी 
अच्छा हो । परन्तु यह सम्भव नहीं । 

परशुराम--जानकी विबाह के पश्चात्‌ हमने भी उन दोनों को 
देखा था । निस्सन्देह वे यह कार्य सुगमता से कर सकते हैं 


भरद्राज--निराश होने की कोई बात नहीं। यदि आपको राम 
तथा लक्ष्मण की सेवा की आवश्यकता है तो वह्‌ मिल सकती है. । 

विश्वमित्र-के से ९ 

भरद्वाज--नवीन समाचार आपको नहीं मिला । वशिष्ठ जी की 
ओर से यह सन्देश आया है कि राम को चतुर्दश बे के लिये 
बनवास मिल गया है, और महाराज दशरथ का देहान्त हो गया 
है । राम इधर आ रहे हैं, लक््म्ण और सीतां उनके अड्डा 
सक्त हैं । 

सव (विस्मय पूर्वक)--राम को बनवास ! किस दोष में ९ 

भरद्ाज--(दंस कर) आपकी सद्दायता के लिये। 

बात किसी की समभ में न आई इसलिये भरद्वाज जी ने' उसे 
खोल कर बताते हुए कहा :-- 

भरद्वाज--मद्दाराज दशरथ को अपने जीवन के साय॑काल में 
ऐसा प्रतीत होने लगा कि वह अधिक काल तक जगत में न रह 
सकेंगे। इस कारंण उन्होंने निश्चय किया कि जीव॑न काल में दी 
श्रपना राज्य अपने पुंत्रों में से एक को सौंपिदें | उनके पुंत्रों में 
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राम सबसे बड़े हूँ । न केवल आयु में बल्कि बल, बुद्धि, आचार, 
व्यवहार, नीति, धनुर्विद्या आदि सभी गुणों में । प्रजा भी उनके 
सद्गुणों पर मोहित है । पर राजा ने महारानी कैकेयी से विवाह 
के समय उसके पिता को यह बचन दिया था कि केकेयी का पुत्र 
राज्य का उत्तराधिकारी होगा । इस कारण महाराज संशय में 
रहते थे । वह इस बात पर कोई निश्चय नहीं कर पाते थे । 

यदि महाराज दशरथ महारानी कैकेयी के हृदय को परखने 
की शक्ति रखते, तो स्यात उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न होता । 
क्योंकि वह महारानी राम को अपने पुत्र भरत से अधिक प्रेम 
करतो है, वह उसके सद्गुणों को उसकी सगी माता से अधिक 
जानती है। 

पर भावी अटल है। श्री महाराज के मन में भरत के सम्बन्ध 
में कुछ सन्देह उत्पन्न हुआ और उन्होंने उसे ननिहाल भेज कर 
राम को युवराज बनाने का प्रस्ताव राजसभा के सन्मुख रखा । 
अविश्वास ने अविश्वास को उत्पन्न किया और कालचक्र की 
गति ने महारानी केकेयी को इस बात पर बाध्य कर दिया कि वह्‌ 
महाराज को उनकी प्रतिज्ञा पूर्ति पर विवश करे। परिणाम यह है कि 
राम वनों को आ रहा है । महाराज पुत्रवियोग के तुःख़ को सहन 
न करके परलोक को सिधार गये हैं। और भरत अयोध्या की 
राजगद्दी पर बैठेगा । 

विश्वमित्र-इस सारे चक्र के भीतर ईश्वरीय हाथ काम कर 
रहा स्पष्ट दीख पढ़ता है । हमें इस अवसर को न खोते हुए इन 
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चतुदश वर्षा में अपना कार्य समाप्त कर लेना चाहिये। 

भरद्वाज--राम आज अथवा कल इस स्थान पर पधारेगा। 
यदि आप श्राज्ञा दे' तो में उससे इस विषय पर बातोलाप करलूं। 
मुझे आशा है कि वह ज्ञत्रियकुमार देश की पुकार को सुनकर उस- 
से मुख नहीं मोड़ेग ! 

“साधु” “साधु” का शब्द चारों ओर गूंज उठा । 

विश्वमित्र--भरद्गाज जी ने जो समाचार सुनाया है, वह यद्यपि 

कोशलदेश के लिए हृदय वेधक है, परन्तु जगत्‌ में किसी की हानि 
किसी का लाभ है। राम अयोध्या की गद्दी पर नहीं बेठा तो हम 
उसे बनराज्य की गद्दी पर बिठा कर उसे वह कार्य करने पर 
ज्यत करेंगे जो उसके नाम फो अमर बना देगा। अब आप 
लोगों को सावधानी से अपने २ स्थान पर अपना काय्ये आरम्भ 
कर देना चाहिये, ताकि जब समय अआ तो शत्रु हमें सोया हुआ 
न पाए। 

तत्पश्चात्‌ महर्षि ने सब को अलग अलग बुलाकर कुछ बातें 
कहीं और सभा विसर्जित हुई | 
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कोशल देश के राजकुमार वनवास की इच्छा से चित्रकूट 
पर्बत की ओर आ रहे हैं, यह' समांचार अयोध्या से निकला और 
पवन के पंखों पर उड़ कर दूर निकट विस्तृत हो गया । बह जिस मार्ग 
से चले उस पर जनता की दृष्टि लग गई । राम लक्ष्मण की शूर- 
बीरता के साख ताड़िका और सुदाहु के युद्धों के कारण पहले से ही 
सर्वसाधारण में बिख्यात थे, अब उनका निर्दोष राज्य से निबो- 
सित द्वोना सुबर्ण पर सुहागा हो गया । यहाँ, वहाँ, इधर, उधर 
उन्हीं की बातें होने लगीं । वह गद्ढ। तीर पर पहुँचे तो निषाद सरदार 
गुह ने जिस के सहचर ५०० नौकाओं के साथ गद्नो के घाटों 
और किनारों के स्वामी बन रहे थे उनके चरणों में शीश निवा 
दिया । आगे बढ़ तो महर्षि भरद्वाज ने उन्हें अपने आश्रम में 
आया देख हृदय से स्वागत किया । महँषि से बातोलाप में राम जी 
को ज्ञात हो गया कि उनके बनवास का कारण केबल महारानी 
कैकेयी की हठ ही नहीं थी, वरन्‌ उसके साथ भारत का भाग्य- 
चक्र भी काम कर रहा था | क्योंकि ऋषि ने उन्हें बताया कि 
ऋषि मण्डल उनसे वह कार्य लेने का निश्चय कर चुका है. जिसे 
अयोध्या का छोटा सा राज्य कदाचित नहीं कर सकता । बह ऋषि 
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की आज्ञा को शिरोधार्य करके आगे चले तो भरद्वाज आश्रम से 
दस मील आगे तमसा नदी के तट पर वाल्मीकि जी का आश्रम 
रष्टिगोचर हुआ | मह॒धि वाल्मीकि जी से वात्तोलाप के पश्चात्‌ 
यह निश्चय हुआ कि वनवासी चित्रकूट पंत के शिखर पर कुटी 
बना कर निवास करें | शब्द मुख से निकालने की देरी थी कि 
वाल्मीकि आश्रम में आये हुए पबेतवासी कुल्हाड़ी, दरांती तथा 
अन्य हथियांर लेकर बनों में घुस गये | कोई बांस काटने लगा, 
कोई लकड़ी तोड़ने में मग्न हो गया । दूसरे छप्पर बनाने में लग 
गए । शेष जो थे उन्होंने कुंटी की दीवारें बनानी आरम्भ कर 
दीं। इस प्रकार श्रभी सूर्य देव ने पश्चिम की ओर मुख मोड़ा 
ही था कि एक विलक्षण पर्णकुटी वन कर तैयार हो गई, जिसकी 
धरती पर पलंग के स्थान में जल्लल का कोमल घास बरिल्य रहा 
था। 
रात्रि बाल्मीकि-आश्रम में व्यतीत करके राम सीता को 
लेकर कूटी की ओर चले । लक्ष्मण अक्षमुहृत्ते में ही वहाँ जाकर 
सब कुछ ठीक-ठाक कर चुके थे । 
सीता जी ने छुटी को देखा तो चित्त प्रसन्न हो गया। क्योंफि 
चहुँ श्रोर, नीचे, ऊपर, वह दृश्य दीख पढ़ा जो अयोध्या और 
जनकपुरी की श्रट्टालिकाओं में न देखा था। ऊपर प्रकृति माता ने 
विशाल आकाश की नीली चादर ओढ़ रखी थी जिस के नीचे 
नाना प्रकार के पत्ती अपने पंख फैलाये उड़ रदे थे।एक ओर 
मन्दाकिनी नदी ऋष्यवान पर्वत से निंकल कर- चित्रकूट के नीचे 
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बहती हुई यमुना के चरणों में प्रणाम करने को चली जा रही 
थी । दूसरी ओर जहाँ तक दृष्टि जाती थी बन्य बृक्षों की फल 
फूलों से लदी हुई पंक्तियाँ शोभायमान थीं। पवत की तराई में 
दूर तक हरियावल का फ़शे बिछा था और यद्यपि कुटी में 
पहुँचने के लिये खासी चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी, पर ऊपर खड़े 
यही प्रतीत होता था कि एक समतल हरियावल से लदा हुआ 
मैदान है जो कोसों तक चला गया है। राजकुमारी सीता इस 
दृश्य को देख कर अपने आप में खोई सी गई । वह जिधर देखती 
थी वही स्वर्गीय दृश्य सम्मुख आता था जिस पर पड़ कर दृष्टि 
दूसरी ओर जाने का नाम न लेती थी। इतने में राम जी ने 
कहा:-- 


राम--लक्ष्मण ! हमारे बनवास के कारण और चाहे कुछ ही 
हों पर एक वात वारम्बार मेरे मन में आ रही है और कोई मूक 
बाणी मुझे यह सन्देश दे रही है कि हम लोगों को इस स्थान में 
इसलिये भेजा गया है कि हम साधारण ग्रामीण मनुष्यों का 
जीवन व्यतीत करते हुए यह अनुभव करलें कि बह लोग अपना 
जीवन किस भाँति गुज्ञारते हैँ । गगन चुम्बी प्रासादों में रहते 
हुए, भोजनशाला में स्वादिष्ट भोजन खाते हुए, पालकियों, नाल- 
कियों, रथों, अश्वों पर चढ़ते हुए, रेशमी वस्र पहनते हुए हम 
लोग नहीं समझ सकते कि विस्तृत आकाश के नीचे, शिर छिपाने 
को स्थान न रखते हुए, कई २ दिन पर्यन्त भूखे रह कर, पैदल जूते 
के बिना चलते हुए, कैसे संसार यात्रा पूर्ण की जाती है। निम्चय 
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ऊँचे राज्य पदों पर विराजमान लोग यह अनुभव नहीं कर 
सकते कि दरिद्र लोग कितने दुःख और कष्ट से कर देकर सुख 
का श्वास लेते हैं । 

लक्ष्मण ! सीते ! इतने अल्प समय में ही परमपिता परमात्मा 
ने अपने अलुग्रह से मेरे नेत्र खोल दिये हैं और मुझे 
भलीर्भाति ज्ञात होने लग गया है कि प्रजा के सामान्य मनुष्यों 
को किन २ दुःखों में से गुजरना पड़ता है।आशा है कि हम 
लोगों का वनवास इस विषय में अन्य अनेक गुप्त रहस्यों को 
खोलने का कारण बनेगा । 

लक्ष्मएण--आपने सत्य कहा, राजा तथा राजमन्त्री कितना भी 
यत्न करें, प्रजा के हृदय को समभने के लिये कितना भी माथा 
मारें, उन्हें नहीं समझ सकते जब तक उन लोगों के भीतर 
रहकर, उनके सुख दुःख के स्वयं साथी न बनें । 

राम-भविष्य में मेरी दिनचय्यां का एक भाग इदे गिद के 
प्रामों में घूमना, वहाँ के वासियों के सुख दुःख को समझना और 
उन्हें यथाशक्ति हर प्रकार की सहायता देना रहेगा । 

लक्ष्मण--कुटी के बनाने में जो लोग लगे थे, उनको आपसे 
कितना ग्रेम था यह मैं अल्प समय में ही समझ गया हूं। वह वार- 
म्वार मुझ से कह रहे थे--“राजकुमार ! हम आप को इन पवेतों 
में, इन बनों में, इस नदी के तीर पर आखेट के लिये ले चलेंगे। 
हम आपको अपना सारा प्रदेश दिखायेंगे। हमारे देशों में सिंह, 
व्याप्र आदि अधिक हैं, वे कभी २ किसी मनुष्य को भी मार 


८ धनुधोरी राम 


डालते हैं | पशुओं को तो वह्‌ बड़ी हानि पहुँचाते हैं। हम आप 
को बताएंगे हम उन वन्य जीचों से कैसे युद्ध करते हैं | 

राम -इन वनों में हिन्सक जीव पशु तथा भनुष्यों का वध 
करते हैं ९ 

लक्ष्मण-ऐसा वे लोग कहते हैं। 

राम -तो मेरी ओर से उन लोगों को सन्देश देदो, कि जब 
भी कभी किसी पर कोई आपत्ति आये, वे मुझे भूले से भी स्मरण 
करेंगे तो में उनके स्थान पर पहुँच कर, उनकी सहायता करके, 
अपने जीवन-उद्देश्य को सफल कहूँगा। 


सीता--खामिन ! आप हिँसा करेंगे ? क्या बन में रहकर 
भी आप हिंसा का त्याग नहीं करेंगे ९ 


राम-प्रिये ! कया तुम ने समक लिया कि राम वनवासी 
होकर संन्‍्यासी हो गया ९ पिता जी ने हमें बन में रहने की 
श्राज्ञा दी है ज्ञात्र धर्म को त्यागने की आज्ञा तो नहीं दी-यदि 
हमें ज्ञात्र धर्म को ही त्यागना होता तो ( धनुष झ्रादि की ओर 
संकेत करके ) इन अञ्न शों को कंधे का बोका क्‍यों बनाते ९ 
प्रिये ! विश्वास करो दुःखी दीन की पुकार सुनकर जो क्षत्रिय अपने 
शरीर को भूल नहीं जाता उसने जन्म लिया है तो केवल माता के 
शरीर को ठुखी करने के लिये । ऐसे पुरुष को चाहिये कि जितनी 
शीघ्र हो सके प्ृथ्बी को अपने भार से मुक्त कर दे । 


लक्ततण-शओशेम्त्‌ । 
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राम-( सीता से ) कुटिया के भीतर आकर तो तुमने इस 
के सौन्दर्य पर दृष्टि ही नहीं डाली | भ्राता लक्ष्मण जी ने हमारे 
अ्रद्ध ऐसी चतुर विधि से चारों ओर लटका दिये हैं कि देख कर 
चित्त प्रसन्न हो जाता हे. । ( येठ कर ) आहा ! पत्तों का त्रिछ्ोना 
कैसा कोमल है ? 

सीता--( बैठ कर हँसते हुए ) आप इसीलिये मुझे अयोध्या 
में छोड़ रहे थे कि इन कोमल वल्नों का आनन्द अकेले ही उड़ाएं | 
सचमुच यहाँ आकर ज्ञात हुआ कि आनन्द ईंट पत्थर में नहीं 
आनन्द रेशमी तथा सूती वस्ों में नहीं। उसका स्रोत कहीं और 
द्दी है। ज-++ 

“मैं बह पुष्प लूंगी जो भन्‍्दाकिनी के उस ओर उग रहे हूँ ।”? 
नदी के तीर पर भ्रमण करते हुए जानकी सीता ने कहा -वह 
और राम द्वाथ में हाथ दिये पर्ण कुटी से निकल कर पेत तथा 
नदी का दृश्य अवलोकन करते हुए घूम रहे थे | मन्दाकिनी के 
दोनों ओर वन्य वृत्त ऊँचे उठे हुए थे। उन में नाना प्रकार के 
पुष्प खिल रहे थे । पर्वत की ऊँचाइ्यों और तराइयों में प्रकृति 
माता पुष्प वर्षा कर रद्दी थी। दोनों प्रेमी जिस ओर जाते वह्दीं के 
हो रहते | इसी बीच में राम जी ने सुन्दर फूलों के कई गुच्छे 
तोड़ कर उन्हें बलात जानकी के बालों में बाँधते हुए कहा “आज 
तुम बन-देवी बन गई' ।? 

जानकी-जाने आप क्या खांग बना रहे हैं मेरा । 

राम--इस स्थान में और तो कुछ है नहीं, मन्दाकिनी के 
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निर्मल जल में ही मुँह देख लो । जानकी ! आज तो तुम सचमुच 
कुछ और ही वन गई । 

जानकी--( मुसकराते हुए ) कहीं भूल न जाना । 

राम--कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। तुम्हें नहीं तो अपने 
आप को तो अवश्यमेब भूल रहा हूँ । 

जानकी - पर मुझे वह कमल पुष्प चाहियें जो जल में उगे हैं। 

राम-- उन्हें लेकर क्या करोगी ? 

जानकी-क्या करूँगी १ पुष्प लेकर क्‍या किया करते हैं ९ 
आपने पुष्प लेकर क्या किया था ? 

राम--हमने तो अपनी बन देवी को चढ़ाए थे। तुम क्‍या 
करोगी १ 

जानकी--( सुख नीचा किये तनिक लज्जाते हुए ) आप तोड़ 
देंगे या में जाऊँ ९ * 


यह सुनना था कि राम जल में कूद गए और थोड़ी देर 

में ही कमल के श्वेत और लाल पुष्पों का गुच्छा जानकी की गोदी 
में पहुँच गया । 

...._ जानकी-इन की डंडियां तो नहीं तोड़ दीं ? 

राम- तुम्हारे सामने तो हैं, देखलो । 

पुष्प लेकर जानकी ने उन्हें गृथना आरम्भ किया और उनकी 
दरिडयों को कहीं से तोड़, कहीं से सूत्र निकाल, कुछ क्षण में एक 
सुन्दर माला बना डाली, जिसे देखकर राम ने कहा-- 


पर रु गन 
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राम--जी चाहता है तुम्हारे हाथ चूम लूं। केसी अच्छी 
माला बना दी द्वे इन हाथों ने । 


जानकी - ( माला उनके गले में डालते हुए ) मेरे 


मे 

इन पुष्पों को जो आप के ही दिये हुए हैं स्वीकार कीजिये 

राम-यह क्‍या ९ 

जानकी-देव पूजा ! (कर जोड़ कर) बनराज ! अपने अनन्य 
भक्त पर प्रसन्न होगे या नहीं ? 

राम--(हंस कर जानी के गले में बाहु डाल कर) भक्त के बस 
में हैं भगवान्‌ ! 

छः कक के 
परस्पर प्रेम में मग्न यह प्रेमी इस प्रकार दिन को रात 

वना रहे थे कि एक ओर से कोलाहल का शब्द सुनाई दिया 
जिसे श्रवण करते ही राम उठ खड़े हुए और कुछ क्षण के पश्चात्‌ 
बोले-- 


राम--प्रतीत होता है कोई वन्य जीव भारी हानि करके भाग 
गया हे और लोग कोलाहल कर रहे हैं-- 

जानकी-कोलाइल तो हो रहा है, पर यह आप को 
कैसे ज्ञात हुआ कि कोई वन्य जीव पल/यमान हो रहा है 

राम-- धजुष पर ढोरी ढालते हुए ) अभी पता लग जाएगा, 
वह इसी श्रोर आ रहा है । (थोड़ी देर ठहर कर) भयहूर सिंह है ! 
एक शिशु को उठाए भआ रहा है। घबराना नहीं । केवल उस वृक्त 
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की ओट में हो जाओ । उसने हमें नहीं देखा और इसी ओर 
छलांग मारता हुआ आ रहा है । 


जानकी वृक्ष की ओट में होकर उधर ताकने लगी जिधर 
राम ने संकेत किया था, तो उसने देखा कि एक भयहुर सिंह एक 
वालक को मुख में दवाए भागा आ रहा है । वृत्त से कुछ दूर 
आकर वह ठद्दरा, मानो मनुप्य की गंध ने उसे मनुष्यों के निकट 
होने का पता दे दिया। प्रतीत होता था कि वह मुड़ना चाहता है 
पर राम के धनुष से निकले हुए बाण ने अवसर न दिया। बाण 
के लगने से सिंह भज्ञा गया और बालक को मुख से फेंक कर एक 
छलांग से उधर भपटा जिधर से बाण आया था। पर राम सब 
कुछ समम रदे थे और अभी जानकी को यह ज्ञातभी न हुआ 
था कि क्या हो गया है, कि उनकी कटार सिंह की छाती में घुस 
कर उसका कलेजा फाड़ गई। 


कटार खाकर सिंह ऐसे भीषण शब्द से दहाड़ा कि चहुँ 
दिशाएँ कम्पायमान हो गईं। पर रक्त के फुहारे षद्दे जा रहे थे 
और उन्होंने उसके शरीर की शक्ति ज्षीण कर दी थी, इसलिये वह्‌ 
मूच्छित होकर गिरा और शीघ्र ही ठण्डा हो गया। 


राम ने बालक के निकट जाकर जानकी को पुकार कर कहाः- 


राम--जानकी ! अक्षक से रक्षक कितना अधिक शक्तिशाली 
है ! देखो बालक को दांत तक नहीं लगा। 
जानकी मन्‍्त्रमुग्थ की भांति सब कुछ देख रही थी। राम 
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के शब्द सुनकर वह दौड़ी और वालक को उठाकर उसके शरीर 
से मिट्टी माड़ती हुई बोली:-- 

जानकी- कैसा सुन्दर बालक है ! कौन जाने किस माता के 
कलेजे का टुकड़ा हे । 

छ् छः छः 

सिंह के वालक को उठा ले जाने और राम के यत्न से बच 
निकलने का समाचार अल्पकाल में ही चहुँ ओर के प्रामों में 
फेल गया । क्योंकि बालक के माता पिता और अन्य लोग कोला- 
हल करते हुए उधर आ रहे थे जिधर राम और जानकी उसे गोदी 
में लिए खड़े थे । बालक को उसकी माता को सौंप कर राम सिंह 
की ओर बढ़े और उसके शरीर से वाण खींचकर हँसते हुए बोले- 

राम--धन्य परमात्मन्‌ ! मेरा बाण मिल गया । इस जड्गल 
में इसे कहां पाना था २ 

लोग विस्मयपू्वक सिंह से राम की ओर और राम से 
सिंह की ओर ताक रहे थे, क्योंकि सिंह पूर्ण युवा और दीघेकाय 
जीव था । उन्हें विस्मित देखकर राम ने कहा:-- 

राम-यदि कोई इसका चर्म उतारना जानता हो तो उतार 
कर पण कुटी में भेज दे | किसी के आसन का काम देगी । 


फ् फ्क कै 


सायंकाल द्वो चुका था, राम, लक्ष्मण और जानकी संन्ध्या- 
बंदन से निवृत्त होकर कुटी के बाहर बैठे थे । इद-गिदे प्रामीण 
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लोगों की भीड़ हो रही थ। और सिंह और उसकी शक्ति का वर्णन 
हो रहा था। कोई कह रहा था 'सिंह ने इतने मनुष्यों का रक्त 
पीया था! । कोई कहता “उसने इतने पशुओं की हिंसा की' । कोई 
राम के बाहुबल को सराहता, कोई जानकी की निर्भयता की 
प्रशंसा करता । जितने मुंह :तनी बातें थीं। तब राम के मुख से 
यह शब्द निकले, जिन्हें सुनकर सब मौन हो गए :-- 

राम--हमने देखा है कि बन्‍्य पशु आपके इधर अति दुख- 
दायक हैं | हमारे विचार में ठीक यह होगा कि आप उनसे अपनी 
रक्ता करना सीखें ओर ऐसा करने के लिये लाठी और दण्ड छोड़- 
कर हथियारों का आश्रय लें । ऐसे हथियार जो इन पतेतों में काम 
दे सकते हैं स्वयं बनाएं ओर बना कर उन्हें प्रयोग करने की विधि 
भी सीखें। यह कार्य कठिन नहीं। यदि आप इच्छा प्रगट 
करें तो आपके लोहकार ऐसे साधारण शम्नों को बनाने में सफल 
हो जाएंगे । 

सब लोग--ह में धनुप बनाना सिखाइये। हमें खारडा चलाना 
सिखाइये । 

राम- आप कुछ पुरुषों को कल से हमारे समीप भेज दें। 
हम थोड़े दिनों में उन्हें इस कार्य में प्रबीण बना देंगे । ऐसे सीखे 
हुए लोग आप सबको सुगमता से सब कुछ सिखा सकेंगे । 

सब-हम आपकी कृपा के कृतज्ञ हैं। कल से ऐसा प्रबन्ध 
हो जायगा । 


भरत मिल्काफ़ 

“भ्राता! उठिये। कवच धारण कीजिए और अम्म शत्र से 
सुसल्नित हो जाइए ।” पर्ण क्रुटि के सामने उगे हुए ऊंचे वृत्त के 
शिखर पर चढ़े हुए लक्ष्मण ने राम से कहां: - 

राम--क्यों ? क्या आपत्ति आगई ? 

लक्ष्मण--चतुराद्विणि सेना आ रही हे । निश्चय हमारी कुटी 
ही उसका लक्ष्य है। 

राम-ध्वजा किस की है ? पहचानते हो ? 

लक्ष्मण- क्यों न पहचानुंगा । अयोध्या की सेना और कोशल 
देश की ध्यजा को लक्ष्मण न पहचानेगा तो और कौन 
पहचानेगा 

राम--कोशल देश की ध्वजा 

लक्ष्मण-मेरा विचार हे कैकेयी का पुत्र सेना लेकर हम लोगों 
पर आक्रमण करने शाया है कि हम दोनों और जानकी जी की 
हत्या करके निष्कण्टक राज्य करे। 

राम-बृत्ष से नीचे आ जाओ | 

लक्ष्मण वृक्ष से नीचे उतरा तो राम ने मन्दमुस्कान से 
कहां-- प्‌ 
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राम--लक्ष्मण तुम्हें भरत पर इतना संदेह क्यों है ९ 

लक्ष्मएा--(हाथ बांधे) क्या मेरा संदेह अनुचित है 

राम--तुम ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैं पूछता 
हूँ. क्या यह नहीं हो सकता कि भरत नाना जी के यहां से लौट 
कर आया हो तो सारी बातों का पता मिलने पर कैकेयी 
माता पर क्ुद्ध होकर हम लोगों से मिलने की इच्छा से इधर 
आया हो 

लक्ष्मण--हो सकता है । पर वह भी दो सकता है जो मैंने 
कहा । 

राम-और यदि तुम्हारा कहा सत्य हुआ तो ९ 

लक्ष्मण--तो <क ४७ ५६४३३६५४७ देग ०; बे ढे५१ ६ जगत्‌ देख लेगा कि 
राम और जानकी जी का वध इतना सुगम नहीं जितना उन्हें 
अयोध्या से नियोसित करना था। निश्चय यदि भरत यह सद्भुल्प 
करके आया है कि हमें मार कर उसे निष्कण्टक राज्य का 
अबसर प्राप्त हो जाएगा तो वह राज्य उसे अति महंगा 
पड़ेगा । 

राम--भरत से युद्ध करोगे ९ 

लक्ष्मण--भरत तो एक ओर यदि आप शआज्ञा दे देते तो 
लक्ष्मण अ्रयोध्या छोड़ने से प्रथम पिता जी को भी बता देता कि 
राम को राज्य से वंचित करने का अथ क्या है। 

राम--क्या सचमुच राज्य ऐसी वस्तु है कि उसके कारण पिता 
और भ्राता के रक्त से हाथ रंगे जायें ९ 
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लक्ष्मण--यदि मेरा नहीं तो आज का भरत का कृत्य आप 
पर यह प्रत्यक्ष कर देगा। 

राम-्राता ! मेरा विचार इससे भिन्न है। में तुम्हें बता 
चुका हूँ कि मेरा अनुमान है कि भरत हमसे लड़ने के लिए नहीं 
आया । बह पवित्र हृदय से यह बताने आया है. कि माता के केयी 
जी ने जा कुछ किया उसमें उसकी स्वीकृति नहीं थी और 
यदि वह यहाँ आया तो में उससे याचना करूंगा कि वह अयोध्या 
का राज्य लक्ष्मण को दे दे। मुझे आशा है कि मेरी याचना 
का आदर होगा और मैं राजकुमार लक्ष्मण को कोशल देश का 
राजा देख कर प्रसन्न हूंगा। 

लक्ष्मए--(कांप कर भ्राठा के चरणों में गिरते हुए) आप का राज्य 
आप ही को सफल हो । लक्ष्मण तो आपके चरणरज को मस्तक 
पर लगाने को ही अपना राज्य समभता है। जो कुछ मुखसे निकल 
गया उसके लिए क्षमा का प्रार्थी हूँ। 

राम--(उसे उठा कर गले से लगाते हुए) राज्य के लिये 
लड़ना और वह भी कनिष्ठ श्राता से ! यह राम के लिये 
नहीं । उसे ज्ञात है कि वह चाह्दे तो अपने बाहु बल से अयोध्या 
से बड़ा राज्य प्राप्त कर सकता है, पर श्राता को प्राप्त करना 
उसकी शक्षि में नहीं। निस्संदेह अभी अल्प काल में ही तुम्हें 
ज्ञात हो जायगा कि भरत वह नहीं जो तुम उसे समम रहे हो । 
बह बहुत महान्‌ है। उसकी महानता को देखने के लिये जगत्‌ को 


बहुत ऊंचा उठना पड़ेगा । 
कक फ् 
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“हाय श्राता ! आपकी यह दशा ! मेरे कारण ।” 

राम के चरणों में गिरते हुए भरत ने कहा | राम उस समय 
कुटी के बाहर एक वृत्त की छाया में विराज रहे थे । शरीर पर वन 
के वृक्षों की छाल और पत्तों का बलकल शोभा दे रहा था। 
साध्वी सीता कुटी के भीतर थी । लक्ष्मण दूसरी ओर अग्नि 
सुलगा रहा था। 


राम-- ( उठ कर भरत को गले से लगाते हुए ) भरत ! तुम 
तो पहचाने ही नहीं जाते । अरे ! तुम ने भी यह बलकल पहन 
रखे हैं । यह्‌ क्‍यों ? यह वनवासियों के लिये हैं, राजाओं के 
लिये नहीं । 


भरत--श्राता ! कांटों पप न घसीटों । राजा और भरत ! 
यह दो शब्द एक साथ नहीं रह सकते। भरत राज्यसेवक हो 
सकता है, राजा नहीं हो सकता । बहू राजा बनने के लिये उत्पन्न 
नहीं हुआ। न उसके हृदय में राज्य का लोभ कभी जाग्रृत 
हुआ है । 

राम--कहो कैसे पधारे १ पिता जी तो कुशल से हैं ९ 

भरत--( भ्रश्न_ धारा बहाते हुए ) पिता जी ! हाय पिता जी 
इस जगत में नहीं ! मुझ अभागे के कारण वह स्वगे को पधार 
गये और ज्येष्ठ श्राता ने बनकी राह ही। हाय मैं क्या करूँ ! 
माता ! माता कैकेयी ! तूने जन्मते ही मेरा गला क्‍यों नहीं घोट 
दिया ९ क्‍या इस कलझू के लिये यही अभागा रह गया था? 
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अआराता ! सुनता हूँ पिता जी तो अन्तिम समय भी आपको ही 
स्मरण कर रहे थे। 

राम--( दुखित हृदय से ) क्यों दुखी होते हो ? पिता जी ने 
यदि हम सब को अनाथ छोड़ कर स्वगे गमन का निश्चय कर 
लिया तो उस में हम कया कर सकते हैँ ? पर मन में यह रह 
गई कि अन्तिम समय उनके दशेन न हो सके, न उनसे कोई 
उपदेश लिया। आह ! चार पुत्र हों और अन्त समय उन में से 
एक भी पास न हो । कितनी बुरी वात ! 

भरत ! तुम फिर भी भाग्यवान्‌ हो कि महाराज का दाहकर्म 
तो अपने हाथ से कर पाए, मेरी ओर देखो जिसे यह सौभाग्य भी 
न मिला (लक्ष्मण को श्रावाज़ देकर) लक्ष्मण ! हम अनाथ हो गये ! 
सीते ! तुम्हारे श्रसुर खगे सिधार गये ! भरत यह संदेश लाये हैं । 

इस समाचार ने कुटी पर, जहां इस समय तक सुख और 
शान्ति का साम्राज्य था, शोक की बपो कर दी। राम, लक्ष्मण, 
सीता, भरत सव ही दुखित होकर रोने लग गए। पर राम ने 
शीघ्र ही अपने आ्राप को वश में करके कहा-- 

राम-पिताजी की मृत्यु रोने का अवसर नहीं। उन्होंने अपने 
जीवन में सकड़ों यज्ञ किये, करोड़ों का दान किया, जगत को 
सुख देने के लिये सहस्रों कार्य किये । वह इस समय स्वर्ग-सुख 
भोग रहे होंगे। यह जगत उनके लिये सुखस्थान नहीं रहा था 
इसलिये उन्होंने इसे त्याग दिया। (बात बदल कर) कह्दो भ्राता ! 
कब चल्ते थे? और किस भ्रकार यहां पहुँचे ९ 
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भरत--मैं नाना जी के यहां कैकेयी देश में था, यह तो आप 
को ज्ञात ही है। वहीं पर मुझे गुरु वशिष्ठ जी का संदेश मिला 
कि श्रत्यावश्यक कार्य के लिये महाराज ने बुलाया है । नाना जी 
से श्राज्ञा लेकर चला और रात्रि को दिन बनाता हुआ शीघ्र से 
शांघर अयोध्या पहुंचा । वहाँ पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि पिता जी 
स्त्रगे की यात्रा कर गये । आपके आने फे छ॒टे दिन उनका देहान्त 
हुआ । चेत्र शुक्ल पक्त की दशमों को आपने बन यात्रा की, 
पूर्णिमा को अधथे रात्रि के समय महाराजा ने देह त्याग दिया। 
क्योंकि जब सुमनन्‍्त जी लौट कर अ्रयोध्या पहुंचे तो महाराज का 
जो उस समय तक इस आशा पर जावित थे कि आप थोड़े दिन 
बन में रहकर लोट श्ायेंगे, हृदय टूट गया । बह इस दुःख को 
सहन न कर सके, और आपका नाम जपते हुए इस श्रप्तार 
संसार को त्याग गये | गुरु जी और अन्य मंत्रियों ने उनके शरीर 
को तैल में रंख दिया। मेरे आने पर दाह कर्म किया गया। 
तत्पश्चात्‌ गुरु जी ने राज दरबार की घोषण! की । उस दरबार में 
राज्य सभा ने मुझे आज्ञा दी कि पिता जी की श्ाज्ञानुसार राज्य 
सिंहासन ग्रहण करूँ | पर सिंह का आसन मेरे सरीखे कुत्तों 
के लिए नहीं। राज्यसिंहासन आपका है और आप का ही 
रहेगा । इस कारण मेंते आग्रह किया कि आपकी सेवा में उपस्थित 
होकर यह प्रा्थेना करूँ कि देश में चलकर अनाथ अयोध्या को 
सनाथ बनाएँ। गुरु वशिप्ठ और मंत्रीमण्डल मेरे साथ हैं 
सारी माताएं मेरी जन्म दाता कैकेयों के साथ इस स्थान पर चल 
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कर आई हैं। प्रजा का बड़ा भाग भी कई क2 सहन करके यहाँ 
पहुँचा है । 

मार्ग में गद्गा तट पर निपादराज़ गुह से वातोलाप हुवा। 
उन्होंने पहले तो यह समभा कि मैं भारी सेना साथ लेकर आप 
से युद्ध करने जा रहा हूं (आप हो आप) हाय ! में कितना अभागा 
हूं कि मार्ग में चलता पथिक भी मुझ पर विश्वास नहीं करता ! 
(नेत्र ऊपर उठा कर) प्रभु ! भगवन्‌ ! हंदय के भावों के ज्ञाता 
अम्तरयामी पिता ! यदि ख्प्न में भी मेरे हृदय में यह विचार 
आया है कि ज्येप्ठ श्राता के विहद्ध कोई कार्य करके राज्य को 
संभालूं तो अत्यन्त घोर पाप करने वाले को उस पाप का जो 
दण्ड मिलता है बह मुझे मिले ! भगवन्‌ ! आप सत्र के हृदयों 
के भीतर रहकर उनके श्रन्तरीय बिचारों को जानते हैं यदि भूल 
से भी मेरे हृदय में कोई ऐसा विचार उत्पन्न हुआ है तो मुझे घोर 
नरक में डालिये | 

यह कहते हुए भरत जी का हृदय उमड आया और रोने हुये 
उनकी घिग्थियां बंध गई । वह श्राता के चरणों में गिर कर बोल 
उठे “श्राता ! मुझे बचाओ । में दुख-समुद्र में वहा जा रहा हूँ । 
मुझे आश्रय दो ।”? 

राम--(उसे कृदय से लगाकर प्यार करते हुए) भरत ! तुम क्यों 
श्रपने को दुंखित कर रहे हो | महाराज दशरथ का कोई पुत्र ऐसा 
कपुत्र नहीं दो सकता । वह घमोत्मा थे। मद्दात्मा थे। जगत्‌ में 
देवात्मा थे । उनके गृह में जन्म लेकर कोई पुत्र ऐसा विचार 
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अपने हृदय में नहीं ला सकता । और तुम ने तो माता केकेयी 
की कोख से जन्म लिया है। उनके समान धमीत्मा, पतिभक्त 
और देशभक्त देवी आज दूसरी कौन है १ उनकी कोख से जन्म 
लेकर, उनके रज से पल कर, तुम्हारे भीतर बुरे विचार उत्पन्न ही 
नहीं हो सकते | यह मुझ से अधिक कौन जानता है ? 


भरत - हाय ! माता केकेयी ने यह क्‍या सोचा ९ उसने 
मुझे अनाथ बना दिया ! आप विधवा हो गई !! श्राता 
चतुदेश वर्ष के लिये बन को चले आए!!! रेशमी गालीचों 
पर चरण रखने वाली भाभी जी नह्गी पाओं पत्थरों पर 
फिरती हैं । 


यह सब कुछ मेरे और केवल मेरे कारण ! भ्राता ! में अपने 
जाने लाख यत्न करूँ, अपनी सफ़ाई में कितना कुछ कह जाऊँ, जगत्‌ 
उसपर विश्वास नहीं करेगा । महात्मा गुह ने भी जहाँ तक मेरा 
विश्वास हे उस पर पूर्ण रीति से विश्वास नहीं किया यद्यपि वह 
मुझे मांगे दशोते हुएइस स्थान तक मेरे साथ आये हैं। गड्डा तट 
से चलकर हम भागीरथी और यमुना के सन्नम पर पहुंचे, तो 
महर्षि भरद्वाज ने भी वह सन्देह किया जो गुह ने किया था। 
मैं उनके सन्देह को केसे दूर करता ? केबल यही कष्ट पाया कि 
“भगवन्‌ ! आप सरीखे योगीराज, जो दूसरों के हृदय के भावों 
को भी पढ़ने में समर्थ हैं, यदि मेरे आत्मा को काला सममते 
और मुझे घृणित कार्य करने वाला जानते हैं तो मुझे अपने पत्त 
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हि 


में कुछ नहीं कहना । वाणी जो कहेंगी उस पर केसे विश्वास हो 
सकता है जब हृदय पर ही विश्वास न हो । 
महपि दयावान हैं । उन्‍होंने मुझ पर दया करके मुझे विश्वास 
दिलाकर कहा “भरत ! दुखी न हो ! न ही माता केकेयी को 
दोष दो । राम का वनवास ऋषियों और देवताओं की इच्छा 
पूर्ति का कारण होगा, और उसका परिणाम अत्यन्त सुन्दर होगा । 
मुझे ज्ञात है. कि यह शब्द केवल मेर दुखित और पीड़ित हृदय 
पर फाहा रखने के लिए कह्दे गए थे । इस लिए अब मेरी श्री चरणों 
में यह प्रार्थना है कि यदि मेरे और माता केकेयी के पाप का 
प्रायश्चित्त हो चुका है तो उठिये अयोध्या जो महाराज के बिना 
धव्य काट रही है उसे सनाथ वनाइए। में अपने साथ राज्या- 
भिषेक की सारी सामग्री लेता आया हूं। पिता जी का गजराज़ आप 
का मागे देख रहा है | 
ऐै: कि मैं तुम्हारी इच्छा को पूरों नहीं 
कर सकता | पिता जी की आज्ञा मेरे लिये कुछ कम आदरणीय 
न थी, उसके साथ माता जी का आदेश भी सम्मिलित हो गया । 
यदि में किसी न किसी बद्धाने से उसे पूर्ण करने से इन्कार कर दूं 
तो मुभसे अधिक अधम पापी कोई न होगा । भ्राता तुम माता जी 
को दोप दे रहे हो, परन्तु मुकेज्ञात है कि यदि उनके वश में 
होता तो जो हुआ है वह्‌ कभी न हो सकता | इसलिये उन्हें दोष 
देने से काये न चलेगा । आप को अभी तक यह पता नहीं कि 
जब हम और तुम उत्पन्न नहीं हुए थे तो श्री पिता जी ने आपके 


राम--भरत ! शोक हे 
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नाना जी को यह वचन दिया था कि राज्य गद्दी का स्वामी 
महाराज श्रश्वर्पत जी का नवासा होगा। इस कारण राज्य पर 
अधिकार तुम्हारा उसी समय से हो चुका था। उसके पश्चात यह्‌ 
किस के वश में था कि महाराज की प्रतिज्ञा को टाल सकता। 
स्वयं महाराज ने इस बात का यत्न किया, परन्तु ऐसा न हो सका। 
मुझे हुए है कि माता कैकेयी ने सारा दोप अपने सिर पर लेकर 
रघुकुल की लाज रख ली, क्योंकि यही कुल है जिस को यह 
गौरव है कि-- 
प्राण जायं पर वचन न जाई । 


तुम्हें स्यात यह भी ज्वात नहीं कि माता कैकेयी ने अनेक 
अवसरों पर अपने प्राणों की परवाह न करते हुए पिता जी के 
प्राणों की रक्षा की थी । इसलिये यदि इस समय उन्होंने उनके 
प्राणों से भी अधिक मूल्यवान्‌ वस्तु की रक्षा की है तो उन्होंने 
हम सबको कृतज्ञ किया है । हम उनके इस ऋणा से कभी उऋण 
नहीं हो सकते | इसलिये उठो, हिम्मत करो । तुम्हारे अन्दर धर्म 
है, शक्ति है, बुद्धि है और यही बातें राजा को सफल मनोरथ कर 
सकती हैं । अ्रयोध्या को लौटो और राज्यसिंहासन पर बठकर 
पिता जी की आज्ञा का उसी भांति पालन करो जैसे यहां बन में 
हम लोग कर रहे हैं | अपने चित्त से इस विचार को निकाल दो 
कि मैं, जानकी या लक्ष्मण यहां दुःख भोग रहे हैं । यह विचार 
ठीक नहीं । क्‍योंकि साधारण प्राकृतिक सुखों के अतिरिक्त इस 
स्थान में आकर हमने जो आत्मिक शान्ति तथा आनन्द लाभ 
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किया है उसे तुन्हारे सन्‍्मुख कथन करना सुगम नहीं |? 

इस समय तक वशिप्ठ, जाबालि, वामदेव तथा अन्य आमात्य 
और राजमाताएं भी था चुकी थीं और इस वातोल।प को दत्तचित्त 
से श्रवण कर रही थीं.।। राम मौन हुए तो वशिठ्ठ जी ने कह्ा-- 

वशिष्ठ-रान ! तुम्हें क्लात हे कि में तुम्हारा आचार्य हूँ। 
तुम्द्दारे पिता का भी आचार्य था। आचाये ही नहीं कुल-पुरोहित 
भी हूँ । इस कारण मुझे जो कथन करना हे बह तुम्हारे कुल के 
हित को सन्मुख रख कर होगा | उसमें मुझे न ता तुम्हारा पत्त 
लेना है न भरत का । 

इसमें सन्देह नहीं तुम्दारे पिता ने तुम्हें चतुर्देश वर्ष बन में 
वास करने का आदेश दिया। परन्तु स्यात तुम नहीं जानते कि 
बित्रस्वान कुल के आदि से जितने राजा हुए हूँ उनमें ज्यप्ठ पुत्र 
दी राज्य का स्वामी होता रहा हे । इस प्रकार यह कुलथर्म बन 
गया है और कुल्षधर्म साधारण अवस्था में शाल्नोक्त धर्म के 
समान माननीय द्वोता है। इसलिये यदि तुम राज्यर्सिहासन को 
प्रहण करोगे तो उसमें धर्म विरुद्ध कोई बात नहीं दोगी। महाराज 
दशरथ ने यदि भरत को राज्य दिया तो वह कुल धर्म के विरुद्ध 
बलि: ३057 02० ००३ 

भरत--( बात काटकर ) यदि पिता जी ने मुझे राज्य दिया 
तो मैं उसी राज्य को भ्राता जी के चरणों में रखता हूँ । अब तो 
उसके ग्रहण करने में इन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये | 
और यदि अ्रव भी यह इसे ग्रहण नहीं करेंगे तो में इसी इंटी के 
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द्वार पर धरना देकर बेठ जाऊंगा और चतुदेश वर्ष का बनवास 
समाप्त करके उद्धगा। इस सारी कलह की मूल में हूं। अपराध 
मेरा है दण्ड मुझे मिलना चाहिये। 

राम-्राता ! तुम धरना क्यों दोगे १ मैंने कोई ऐसा पाप 
नहीं किया जिसके लिये तुम मुझ पर यह वल प्रयोग करोगे । 

भरत--आप राज्य को संभालिये। माताओं की, विशेषकर 
माता कैकेयी की भी, अब यही इच्छा है । यदि आप ऐसा न करेंगे 
तो अयोध्या बिना राजा के हो जाएगी और यह आपको ज्ञात ही 
है कि राजा के विना जगत में केपते २ अत्याचार द्वोने लगते हैं । 

राम--गुरुदेव | माताओं ! और भरत जी ! आप साधारण 
अवस्था में मुझे जो भी श्ाज्ञा देते मेरे लिए शिरोधार्य होती। 
परन्तु इस समय अवस्था साधारण नहीं । पिताजी आज्ञा दे चुके। 
उनकी मृत्यु ने उस श्राज्ञा पर छाप लगा दी। इसलिये यदि राज्य 
के प्रलोभन से मैं उसे पूर्ण नहीं करता तो पापी हूँ । आपकी 
दृष्टि में न सही, अपनी दृष्टि में में अपने आपको ऐसा ही 
समभूगा। आप से भूला नहीं कि गिरे हुए आत्मा से बढ़कर 
अपना कोई शत्रु नहीं । इसलिये चाह्दे चन्द्र अपनी प्रभा को त्याग 
दे, हिमालय हिम से शून्य हो जाये, समुद्र अपनी सीमा को 
लांघ जाए, राम श्रपनी भ्रतिज्ञा को नहीं छोड़ सकता। सो चतुर्दश 
बष तो बनों में कटेंगे ही । तत्पश्चात्‌ यदि आपकी, भरत जी की, 
प्रजा की तथा माताओं की इच्छा हुई तो में उस आज्ञा का पालन 
कहंगा ।”? 
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भरत के इृदय पर से एक बोम सा उठ गया । डसे घटाटोप 
अँधियारे में प्रकाश की रेखा दीख पढ़ी। उसने आगे बढ़कर 
श्राता की खड़ाओं को शिरोधारय करते हुए कहा:-- 

भरत--यदि आपका आग्रह है और आप चतुर्दश वर्ष की 
अवधि को पूर्ण करके ही कोशल देश में आना चाहते हैं, तो 
श्राप अपनी पाहुका मुझे दे दें । यह सिंहासन पर रहेंगी। अयोध्या 
का शासन हम लोग, ये मन्त्री और प्रजा के प्रतिनिधि, करेंगे । 
परन्तु राज्य का सिका आपके नाम का होगा जिस पर इस 
पाठुका का चिह रहेगा । इस प्रकार राज्य का भार आपकी पादुका 
पर होगा । मैं भी यह चतुदेश वर्ष बनवासी के रूप में विताऊँगा। 
यदि आपने चतुदंश वर्ष से एक दिवस भी ऊपर बन में बिताया, 
यदि आप उस समय के अन्त पर अयोध्या को न लौटे, तो फिर 
श्राप भरत को जीवित न देखेंगे । यह मेरी प्रतिज्ञा है ।” 


राम--श्रतिज्ञा अति कठिन है, पर तुम्हारे कारण इसे स्त्रीकार 
करता हूं। परन्तु देखना, माता कैकेयी जी को आज से उसी आदर 
की दृष्टि से देखना, जिससे इस घटना से पहले देखते रहे हो । 
उनके धमभाव को, पिताजी के लिये उनके प्रेम को, तथा हम सब 
के लिये उनकी ममता को, मैं भली प्रकार जानता हूं। उन्होंने जो 
कुछ किया है उसमें लेशमात्र भी उनका खार्थ नहीं था। तुम इस 
रहस्य को श्रभी समझ नहीं सकते पर समय आने वाला है जब 
परमपिता परमात्मा इस पर से पर्दा उठाएंगे--तब तुम जान लोगे। 
तुमने उनके सम्बन्ध में जो कुछ कहा हे उसमें न्याय से काम 
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नहीं लिया । में इससे अधिक नहीं कह सकता | (शत्रुध्न से) भाई ! 
प्राथना है कि मेरी अनुपस्थिति में सारी माताओं, विशेषकर माता 
कैकेयी जी को, कोई कष्ट न मिले। उनके मान तथा आदर में किसी 
प्रकार की त्रुटि नहों। भरत क्रोध में हैं, बह वास्तबिकता को 
नहीं समभते, इस कारण तुम से ग्राथेना कर रहा हूं। बन में भी 
मेरे हृदय में यह कण्टक रहेगा कि मेरे कारण माता कैकेयो जी 
को कष्ट पहुंचेगा, और संसार उन्हें रालत समझेगा । 

भरत तथा शत्रुघ्न--( चरणों में गिरकर ) महाराज की आज्ञा 
का पूर्ण रूप से पालन होगा | 

छल छल फ्क 

पादुका को गज़राज पर आसन दिया गया। राम ने माताओं 
के चरण छूकर उनसे आशीष मांगी कि चतुर्दश वषे की अवधि 
सुखपूवेक कट जाए और फिर उनके दशन का सौभाग्य प्राप्त हो । 
माता कौशल्या की उस समय की अवस्था का वर्णन हमारी शक्ति 
सं नहीं। केवल यही कहेंगे कि बह पालकी में बैठी, पर हृदय 
प्रिय पुत्र और उससे भी प्रिय पुत्रवधू के पास छोड़ गई। माता 
क्ैकेयी ने चलते समय राम से कहा:-- 

कैकेयी-राम ! मुभ हत्यारी ने रघुकुल का विध्वंस कर दिया। 
ज़ञ जाने उस समय मुझ पर कौनसा शनिश्चर सवार था... ....«« 

राम- ( बात काटकर ) माता ! आप ऐसा न कहें। आपने 
तरह कार्य किया है, और महर्षि भरद्वाज जी से बातोलाप के पश्चात्‌ 
मुझे भ्ली प्रकार ज्ञात हो गया है, कि आप ज्िस कार्य के करने में 
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सहायक हुई हैँ, वह रघुकुल के नाम को अमर बना देगा। 
परमात्मा शक्ति दें कि हम उसे पूर्ण करने में सफल हों । आशीष 
दीजिए, कि सफल-मनोरथ होकर पुनः आपके दर्शन करूं । 

केकेयी-राम ! रघुकुल उसी घड़ी से अमर हो गया जिस 
घड़ी उसने तुम्हारे जैसे पुत्र को जन्म दिया। तुम मनुष्य नहीं 
देवता हो............ ।? आगे बोलना कठिन हो गया, कण्ठ रुंध 
गया । माता सुमित्रा सबसे थोड़ा वोलने वाली थीं, त्रिदा के समय 
उनके मुख से केवल यह निकला-- 

सुमित्रा--राम ! लक्ष्मण तुम्हारा सेवक है । उससे कोई अनु- 
चित बात हो जाए तो क्षमा कर देना......... 

राम ( चरणों में झुक कर ) माता जी ! वहन उर्मिला को 
मेरी ओर से धेय्यं देना । उसने मेरे लिये जो कुछ किया है उसे 
जगत्‌ भूल सकता है, मैं नहीं भूल सकता । 

छः छठ ६] 

माताएं पालकियों में बैठ गई, तो गुरुजी और अन्य आमात्यों 
को बिदा करते हुए राम ने कहा-- 

राम- गुरुदेव ! पिताजी के देहान्त के कारण जो भार आप 
के कन्धों पर आ पड़ा है वह बहुत भारी है। भरत जी अभी 
युवा हँ। आशा है आपकी छत्रछाया में उन्हें थोड़े समग्र में राज्य- 
कार्यों का पता लग जाएगा, तब वह आपका हाथ बटाने लग 
जायेंगे । 

वशिप्ठ -( राम के सिर पर द्वाथ रख कर ) राम के नाम की 
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शक्ति से आशा है कि कोई शत्रु कोशल देश की ओरे नेत्र उठाकर 
नहीं निहार सकेगा । आप इस ओर से निश्चिन्‍्त होकर अपना 
कार्य कीजिये। चतुदेश बे की अवधि जो भारत के इतिहास में 
श्रद्वितीय होने वाली है, सुख से बीत जायगी, और आप अधिक 
से अधिक तेजस्त्री होकर अयोध्या को लौटेंगे, यह हमारा 


आशीष है। 
क् 2] छ् 
राजकुमार भरत, आभात्य और राज-माताएं दल बल सहित 


वापिस चले गये, पर राम, लक्ष्मण और सीता के लिये सोच का 
सामान हो गया। जड्ल का वायुमण्डल, जो इस समय तक 
श्रत्यन्त शुद्ध रहा था, इतने सारे मनुष्यों और पशुओं के 
कई दिनों तक बन में रह जाने के करण स्थूल हो गया । मनुष्यों 
के, तथा हस्ति, घोड़े, बैलों के मलमूत्र ने बन को मलिन 
बना दिया। इसके अतिरिक्त यह प्रश्न भी शोचनीय हो गया 
कि अब जो चित्रकूट तथा परणण-कुटी का मागे सब को ज्ञात हो 
गया है, तो यह पब॑त अयोध्या के स्थान में कोशल देश की राज- 
धानी न बन जाए, क्योंकि इसमें सन्देह नहीं रहा थां कि राज- 
सन्त्रि और स्यात भरत जी भी आवश्यक कार्यों में पूछताछ के 
लिए राम जी के पास आने लग जायें। यदि ऐसा हुआ, तो 
बनवास का असली प्रयोजन तो जाता ही रहेगा। नीति की दृष्टि 
से भी राजवंश के राजकुमारों का विख्यात होकर शत्रुओं 
का लक्ष्य बन जाने की सम्भावना थी। इस कारण सावधानी की 
आवश्यकता अधिक हो गई। 
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इन सब वार्तो पर विचार करके पणो कुटी को छोड़ देने का 
निश्चय करके बनवासी चित्रकूट से उत्तर को चले | परत को लांघ 
कर दण्डकारण्य के सिरे पर अत्रि ऋषि जी का आश्रम था, वहां 
के वासियों ने हृदय से उनका स्वागत किया। महर्षि अत्रि स्वयं 
उन्हें लेने को आश्रम के द्वार तक आये । राम, लक्ष्मण और सीता 
ने बारी २ से उनके चरणों पर शीश रखे, तो सीता को सम्बोधित 
करके महर्षि ने कहा-- 


अतन्रि--जनकनन्दिनी ! भीतर चली जाओ । अनुसूया जी 
भीतर विराजमान हैं, वह्‌ वृद्धा अधिक हो गई हैं इस कारण 
तुम्हारे स्वागत के लिये नहीं आ सकतीं | हमने ऐसा करने से 
उन्हें रोक दिया था | ( राम और लच्मण से ) आपको ज्ञात नहीं, 
हमारी सहधर्मिणी श्रीमती अनुसूयाजी ने एक समय जब दस 
वर्ष पर्यन्त वो नहीं हुई थी और इस देश के पशु, पत्ती तथा 
मनुष्य अकाल से पीड़ित होकर मर रहे थे, मन्दाकिनी नदी को 
इस ओर लाने का यत्न किया था। इसी भाँति उन्होंने आयु भर 
और बहुत से ऐसे कार्य किये हैं, जो जगत्‌ के हिताथे थे । पर 
अब वह वृद्धा हो गई' हैं। मनुष्य शरीर जिससे इतने काल में 
बहुत से कार्य लिये गये हैं, पुराना हो गया है। इस कारण अब 
अधिक चल फिर नहीं सकतीं। जनकदुलारी उनसे मिलकर 
प्रसन्न होंगी । 

सोताजी भीतर चली गई' तो ऋषि ने राम और लक्ष्मण को 
आसन देते हुए कद्दा-- 
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श्त्रि--आपने चित्रकूट को त्यागने का निश्चय कर लिया ? 
राम-विचार तो ऐसा द्वी है। आगे जो भगवान्‌ 
संम्मति दें। 


अत्रि--विचार ठीक है। अब इस देश में सबको ज्ञात हो 
गया है कि आप कोशलाधिपति हैं, इसलिये शत्रु सावधान हो 
जायेंगे और सम्भव है किसी रूमय तुम्हें कष्ट दें । 

राम-( धीमे स्वर में ) भगवान्‌ को ऋषि मण्डल की आज्ञा 
का ज्ञान हो चुका होगा | हम लोगों ने चित्रकूट के आस पास 
के ग्रामीण लोगों को संगठित करना आरम्भ कर दिया था । उन्हें 
अख्न-शस्र बनाने तथा उपयोग करने का कार्य सिखाना भी 
आरम्भ हो चुका है। आशा है थोड़े समय में ही यह लोग अपनी 
रक्षा स्वयं करने लग जाएँगे। 


श्रत्रि-तुम ने जो काय्ये आरम्भ किया है हमें उसका ज्ञान 
है। तुम्हारे आगे जाने के पश्चात्‌ हम उसे अपने हाथ में ले 
लेंगे और यदि तुम्हें कदाचित्‌ किसी समय आवश्यकता पड़ी, तो 
इस ओर से सह।यता मिल सकेगी । परन्तु ्रव विचार क्या है 


राम-दण्डकारण्य में प्रवेश करूँगा । सुनता हूँ उसके भीतर 
राक्षस लोगों ने अनेक स्थानों पर अपने अइं जमा लिये हैं। 
कई स्थानों पर उन्होंने अख्न-शस्र भी एकत्रित कर लिये हैं। 
इस अरण्य में प्रवेश करके शत्रु की शक्ति को जानने, और 
सम्भव हुआ तो उसे नष्ट-भ्रष्ट करने का यत्न कहँगा। 
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श्रत्रि-परमात्मा तुम्हारे सहायक हों । सावधानी की 
आवश्यकता है । 

राम -हमें उतावलि की आवश्यकंता नहीं। अभी हमारे 
सम्मुख चतुदंश वर्ष पड़े हैं। हम इस समय में चित्रकूट से लेकर 
समुद्र पयन्त देश को राक्षस-हीन करना चाहते हैं। यदि 
कोई घटना विरुद्ध न हुई तो इस समय में छुगमता से ऐसा कर 
सकेंगे, इसकी मुझे आशा है । 

अत्रि--भगवान्‌ उसकी अवश्य सहायता करते हैं जो अपनी 
सहायता आप करता है ! 

कि कक छ् 

राजकुमारी सीता ने अनुसूयाजी के चरणों में प्रणाम कर के 
अपना परिचय दिया, तो अनुसूयाजी उससे मिलकर अ्रति 
प्रसन्न हुई । जब्र उसने राम से विवाह और इस ओर वन 
को आने की कथा सुनाई, तो दीघे समय तक उसे पतित्रत धम्म 
का उपदेश देती रहीं, जिसे राजकुमारी ने शिरोधाये करके 
कहा-- 

सीता--माताजी ! विवाह के समय माताजी ने भी मुझे 
ऐसा ही उपदेश दिया था, जिसे मैंने विस्मरण नहीं किया है'। बन 
को आते समय माता कौशल्याजी ने जो कुछ कहा था उसका 
भी एक २ अक्षर मेरी दृष्टि के सम्मुख रहता है । 

अनुसूया--पुत्री | भुके तुम्हारी बातों से प्रसन्नता हुई | तुम 
राजपाट के सुर्खों को त्याग कर पति सेवा के लिये बन में चली 
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आई हो । इससे तुम्हारे हृदय के भावों का भली प्रकार पता 
चलता है । परन्तु अब तुम निर्जन बन में प्रवेश कर रही हो, 
जहाँ नगरों से अधिक प्रलोभन होंगे। उन बनों में राक्षस लोग 
ऊधम मचा रहे हैं । उन्हें किसी की बहू बेटी के सतीत्व का ध्यान 
नहीं । इस कारण तुम्हें अपनी रक्षा के लिये बहुत सावधान रहना 
पड़ेगा । सुन्दरता तथा युवावर्था ख्री का भूषण हैं, पर यही ऐसे 
समय पर उस के शत्रु हो जाते हैं। यदि तुम पति भक्ति में 
इसी भाँति तल्लीन रहीं, जैसा कि आज पर्यन्त रही हो, तो बड़े 
से बड़े प्रलोभन से भी सुरक्षित रहोगी । सती के शिर पर भगवान्‌ 
का हाथ रहता है। 

सीता--आप सरीखी तपरिवनी का आशीवोद मेरा सहायक 
रहेगा । 

अलुसूया--पुत्री ! तुम बन में रहोगी । मैंने अपनी सारी आयु 
चनों में व्यतीत कर दी है । इसलिये अब मैं दो चार बस्तु तुम्हें 
देती हूँ। यह अनुसूया की स्मृति तुम्ददारे सम्मुख रखेंगी। 

यह कहकर ऋषि पत्नी ने कुछ आभूषण, शरीर को लगाने 
वाला उबटन और कुछ वस्न जनक-दुलारी को देते हुए कद्दा-- 

अनुसूया-सत्री छोटी हो वा बड़ी, राज पुत्री हो वा बन में 
बिचरने वाली तपस्विनी, उसे अपने शरीर को पत्र और विमल 
रखने की आवश्यकता रहती है । ऐसा किये बिना बह पति के मन 
को वश में नहीं रख सकती | यह उबटन तुम्दारे अज्ञों को कोमल 
रखने में सहायक द्ोगा। इसके बनाने में वन की जड़ी बूटियों से 
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सहायता ली गई है । तुम्हारी इच्छा होगी तो में तुम्हें उनको बता 
दूँगी । यह वस्र मेरी आयु भर की तपस्या का फल हैं । इन में 
मल नहीं जा सकती । एक बार मेरे सम्मुख इन आभूषणों को 
पहनो तो । 

सीता ने तपस्विनी की झाज्ञा.पूर्ती में उन्हें पहना, तो 
ज्ञात हुआ मानो उनके शरीर का नाप लेकर ही बने हैं। 

उन्हें पहना कर अनुसूयाजी ने कहा-- 

अनुसूया--पुत्री ! यह आभूषण और बद् तुम्हें बहुत भले 
लगते हैं। अब समय बहुत अधिक हो गया, तुम्हारे पति तुम्हारी 
प्रतीक्षा कर रह्दे होंगे । जाओ उनकी सेवा करो । परमात्मा तुम्हेँ 
पतित्रताओं में ऊँचा पद देगा। 
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“तुम कौन धूत हो जो इस बन में एक सुन्दर ख्री को लिये 
फिर रहे हो ! क्या भ्रष्टाचारों के लिये विराध का बन ही रह्‌ 
गया है १” 

राम, लक्ष्मण, और सीता ने लौट कर देखा तो सामने एक 
व्यक्ति रृष्टिगोचर हुआ जिसका आकार भीषण, शरीर लम्बा, रंग 
काला, दाढ़ी लम्बी, लम्बी जटायें और हाथ में त्रिशूल था। उसे 
देख कर राम ने उच्चस्वर से कहां :-- 

राम-हम ज्षत्रिय हैं | तुम कौन हो जो जीवन से हाथ धोकर 
त्षत्रियों को ललकार रहे हो ? 

व्यक्ति-तुम्हारे ज्षत्रित्व की ऐसी तैसी ! तुम तो बदमाश हो 
जो सत्री को साथ लेकर लम्पटता के लिये जंगल में घुसे आर रहे 
हो। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं यह वन बिराध राक्षस का है ९ 
जिसकी तपस्या के परिणाम में उसके शरीर पर कोई शल्त्र प्रभाव 
नहीं डाल सकता । जो क्षत्रियों का रक्त पिया करता है, और जो आज 
तुम दोनों छोकरों की चटनी बना कर इस स्त्री के साथ आनन्द 
भोग करेगा | 

यह कह कर एक भपट से सीता को गोदी में उठा कर-- 
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झरी इधर आ, अपना रक्तवर्ण गाल विराध के अधरों से 
लेगा “रन हर ३४ +०ल>्>+नक 

राम के धनुष से एक बाण निकल कर विराध की कोहनी में 
बैठा और साथ ही उसकी जिह्या से निकला, “दुष्ट ! निलेज् !! 
जानता नहीं किस पर हाथ उठा रहा है ९” 

विराध ने सीता को प्रथ्वी पर टिका दिया, और वाण कोहनी 
से निकाल कर राम की ओर फेंकते हुये कहा-- 

“यही है न तेरा बाण, जिस पर इतना इतराता है ! तुझे 
कह्दा नहीं था विराध के शरीर पर शल्न असर नहीं करते ? ले 
अरब तू मरने के लिये तैयार होजा, मेरे सन्मुख कोई नहीं ठहर 
सकता | 

यह कद्द, और त्रिशुल थाम कर, वह पवन वेग से राम पर झपटा व 
पर श्रभी उन तक पहुँच न सका था कि राम की चुटकी से निकले 
हुये दो बाणों ने त्रिशूल को काट कर दो टुकड़े कर दिया। त्रिशूल 
के हाथ से छूट जाने से विराध भज्ला गया । वह घर से सिंह के 
शिकार के लिये निकला था और उसी त्रिशूल से दो सिंहों का 
कलेजा फाड़ और दो व्याप्रनों को लक्ष्य बना कर चला आ रहा 
था । उसे इस जंगल में इसके अतिरिक्त अन्य श्र की फंभी 
आवश्यकता नहीं पड़ी थी, क्योंकि उस की शक्ति चहुंओर विख्यात 
थी | मनुष्य तो भनुष्य वन्य पशु भी उसकी आवाज़ सुन कर 
पलायमान हो जाते थे। इसलिये त्रिशूल का द्वाथ से छूटना 
उसके लिये विस्मय जनक था, ठीक जिस प्रकार राम के वाण का 
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खाली जाना राम के लिये विस्मयप्रद था | अपने आप को निःशत्र 
पाकर विराध मुक्का तान कर राम पर भपटा, पर प्रतिपक्षी ने 
पेंतरा बदल कर उसके वार को खाली दे दिया। विराध उस 
समय इतने प्रबल वेग से भपटा आ रहा था कि राम 
के पैंतरा बदलने से वह अपनी शक्ति के कारण मुद्द के बल 
गिर पड़ा। राम यही तो चाहता था, उसने शत्रु को कटि से 
पकड़ कर इतनी शक्ति से वायु मण्डल में चारों ओर घुमाया 
कि सीता और लक्ष्मण तो एक ओर, स्वयं विराध भी बिस्मित 
था । उसके यह विचार में भी नहीं आ सकता था कि 
इस साधारण से शरीर में इतनी शक्ति हो सकती है । 
विशध को वायु में घुमाते हुये राम ने उसका सिर एक वृक्ष पर दे 
मारा, साथ ही कहा :-- 

राम--दुष्ट, तुम पर श्र का प्रभाव नहीं होता तो तेरी मृत्यु के 
लिये अन्य अनेक साधन हो सकते हैं। 

वृक्ष पर ज़ोर से लगने के कारण विराध का सिर फट गया । 
उसका भेजा बाहर निकल थ्राया और वह बड़े जोर से 
कराहा। राम ने आस पास देखा तो सामने एक गहरा गढ़ूढा दीख 
पढ़ा, जिसे देख कर उसका चेहरा आवेश से तमतमा उठा और 
विराध को पुनः उठा कर वायु में घुमाते हुये गड्ढे... में फेंक कर 
उसने कहा-- 

“जानकी फे शरीर को छूने वाला जीवित ही पृथ्वी में गाड़ा 
जाएगा /” लक्ष्मण को पुकार कर--“लक्ष्मण ! इस लम्पट को 
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जीवित इस गड्ढे में गाड़ना होगा, आसपास की मिट्टी खोद कर 
गड्ढे को पूरे कर दो ।” 

राम के नेत्र रक्त-बषों कर रहे थे, जानकी के शरीर पर हाथ 
पड़ने से उसके रक्त में इतना भयानक उबाल आ चुका था कि 
सीता और लक्ष्मण कांप उठे । इसीलिये उनकी आज्ञा-उल्लंघन का 
साहस नहीं हुआ | 

वाणों से आसपास की प्रथ्वी खोदी गई और मूच्छित बिराध 
को जीवित गाड़ दिया गया, कि उसका शरीर मनों मिट्टी के नीचे 
दव गया । विराध को उसके कर्मा का फल दे कर राम ने कहा--- 

राम-विराध का तो अन्त हो गया, वह अब इस जन्म में 
फिर किसी स्त्री को हाथ नहीं लगा सकेगा । परन्तु सन्देह है कि 
उसके साथी कहीं दूर नहीं होंगे। उसकी गजे ओर उसका चीत्कार 
बहुत दूर तक गया है । इसलिये उन लोगों ने उन्हें अवश्य सुना 
दोगा ( कान के पीछे द्ाथ देकर ) में उनके इधर आने का शब्द 
सुन रहा हूं, इसलिये हम इन सघन वृक्षों पर चढ़ जायें; जद्दां से 
उन्हें बाणों का लक्ष्य वना कर इस भशगड़े का सदैव के लिए अन्त 
कर दें | कहो लक्ष्मण क्या कहते हो 

लक्ष्मण--आपका विचार ठीक है। घने बृत्तों में छिपे होने 
के कारण वह यह नहीं जान सकेंगे कि हमारी संख्या कया हे ९ 

राम--श्रच्छा ! तो तुम परले सिरे वाले वृक्त को सम्भाल 
लो। प्रिये ! इधर आश्ो में तुम्हें इस बृत्त पर चढ़ना सिखलाऊं । 

धीरे २ कोमल हाथों से राम का आश्रय लेते हुए जानकी 


१६० धनुधोरी राम 
टहनियों को पकड़ कर वृक्ष पर चढ़ी । उसके जीवन में यह नया 
कौतुक था, जो इससे पूर्व कभी न देखा था । जनक के उद्यानों में 
वह वृक्षों पर कूदी थी, पर जीवन रक्षा के लिये घने पत्तों में 
छिपना इस क्रीड़ा से भिन्न था । उसे पत्तों में आराम से बिठा कर 
राम साथ वाले बृत्त पर चढ़ कर बोले-“कहो प्रिये ! किस भवन 
में बिश्राम्त कर रही हो १” 

सीता--( हँसते हुए ) उद्यान भवन में | बनराज के भवन 
वृक्षों में ही तो हैं । 

राम--कहो किसी वस्तु की श्रावश्यकता तो नहीं १ कोई वश 
तो नहीं चाहिये ? जी में तो आता था कि तुम्हें किसी कए्टक 
वृक्ष पर चढ़ाता......... 

सीठा अभी इस मज़ाक़ का उत्तर नहीं दे सकी थी कि लक्ष्मण 
के धनुष से बाणों की एक बौछार निकली जिसने निकट आते 
हुए राक्षसों में से बीसियों को धराशायी कर दिया। बह लोग 
चारों ओर देखने लगे, परन्तु बाण कहां से आ रहे हैं ? यह ज्ञात 
न हुआ | साथियों को प्रृथ्वी पर गिरा देख कर वह अपने गुप्त 
शत्रु पर दांत पीसते हुए त्रिशूल ताने आगे बढ़े, पर अब के राम 
के वाणों ने और बीसियों को यमलोक का मार्ग दिखाया । उन्होंने 
फिर चारों ओर नेत्र फाड़ कर देखा, पर कुछ समम में न आया 
कि बाण वषो जंगल के किस भाग से आ रही है १ इसलिये समभे 
कि कोई राज्षस़ती माया है। इस कारण सिर पर पांव रख कर भागे, 
पर जंगल सघन था, उसमें से निकल जाना सुगम नहीं था, 
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उधर दोनों भाइयों के वाण चारों ओर तबाही मचा रहे थे। 
परिणाम यह हुआ कि दो-चार ही जीवन लेकर वन से भाग सके। 

क्षेत्र खाली देख कर राम और लाच्मण वृक्षों से उतरे और 
राम ने लक्ष्मण से कहा--“भाई अपने अमुल्य वाणों को इस 
बन में गँवाना अच्छा नहीं, इसलिये जितने मिल सकें उन्हेँ 
सम्भाल लेना द्वी ठीक है । परन्तु ध्यान रखना मरता हुआ कोई 
राक्षस वार न कर दे । 

आज्ञा पालन में लक्ष्मण मृत शरीरों से वाण निकालने लग 
गया, तो राम ने सीता से, जो अभी वृक्ष से नहीं उतरी थीं, कहा- 
“बनदेवी अब उद्यान भवन से नीचे आ जाओ । वन का अन्य 
भाग भी देखना है |”? 

सीता--आप उतारेंगे तो उतरूंगी। 

राम--न उतरोगी तो इसी स्थान पर बेठी छोड़ कर हम 
आगे चले जायेंगे | 

सीता-मैं यहीं से ही छलांग लगा दूंगी। 

यह कह कर मुस्कराते हुये वह वृक्ष के टहने पर खड़ी हो गई। 
राम ने हँसते २ द्वाथ ऊँचे कर दिये। दूसरे क्षण में सीता एक 
छलांग में राम के गले में बाहं डाल कर उसकी छाती से लिपट 


गई । 


श्रम आश्रस्त्‌ 

राम, लक्ष्मण और सीता ने दर्डकारण्य के भीतर प्रवेश 
किया, तो चारों ओर अद्भुत दृश्य दृष्टिगोचर हुये । कहीं पर भारी 
अजगर प्रथ्वी पर सिर रखे धूप सेंक रहे थे । कहीं छोटे बड़े सांप 
सरसराते हुए शिकार की खोज में पाश्रों में से निकले जा रहे थे। 
एक भर बियाबान, मीलों तक सूखा चटियल मैदान, दूसरी ओर 
भरनों के जल के भरमराने का शब्द, सामने दूर विन्ध्या, सतपुड़ा 
ओर अन्य पर्वत शिखर गगन को छू रहे थे। इस मनमोहक 
और भयानक दृश्य को एक साथ देख कर राम ने कहा--“इतना 
भयानक वन आज पयन्त नहीं देखा था !” 

सीता--यह भयानक ही नहीं, उस ओर देखिये कैसा लुभा- 
बना दृश्य सामने है। 

लक्ष्मण-वह सामने धूम्र कैसा है. ? 

राम ने उधर देखा जिधर लक्ष्मण ने संकेत किया थातो 
सचमुच वृत्तों के भुरह में से धूयें के मेघ निकल कर आकाश को 
आच्छादित कर रहे थे। उन्हें भली प्रकार देखकर उसने कहा :-- 

राम-ऐसा प्रतीत होता है, हम शरभंग आश्रम के, जिस 
का चित्रकूट वासियों ने पता दिया था, निकट पहुँच गये हैं । 

११२ 
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यह अच्छा ही हुआ । इस भयानक बन में रात्रि व्यतीत करने 
को आ्राश्रय मिल जायेगा। 

अब इन लोगों की चाल तेज्ञ हो गई | कुछ दूर जाकर जानकी 
ने कद्दा-“आयये पुत्र ! बह देखिये आश्रम के ऊपर क्‍या दीख 
रहा है ९ 

रास ने नेत्र उठाये, तो आश्रम के ऊपर भ्रकाश का एक चकर 
सा घूमता दिखाई दिया। बिस्मित होक़र आगे बढ़े, तो पता 
लगा, कि एक गोलाकार वायुयान है जिसमें से प्रकाश की 
रमियां निकल-निकल फर चकाचौंथ उत्पन्न कर रही हैं । 

यह दृश्य देखकर उनका विस्मय और भी बढ़ गया । कुछ 
काल तक वह चुपचाप इस दृश्य को निहारते हुए चले, तत्पश्चात 
राम ने कहा -“ऐसा दीख पड़ता है। यह महाराज इन्द्र का 
वायुयान है । हमने इसके विषय में श्रवण तो बहुत कुछ किया था, 
परन्तु इसे देखा आज ही है । वह देखो इसके दोनों ओर दो 
स्त्रियों की मूर्तियां बनी हैं जो चंबर हाथ में लिये बैठने वालों पर 
छाया कर रही हैं. । उनसे कुछ फासले पर एक ही कद के पद्चीस 
नवयुवक हार्थों में शत्र संभाले इसकी रत्ञा कर रहे हैं। वायुयान 
गोल रथ के आकार का बना है और ऐसा प्रवन्ध किया गया है 
कि जव॑ यह चले तो इसमें से खयमेव प्रकाश निकलता रहे, 
जिससे मागे प्रकाशमान हो जाए । इस के भीतर नाना प्रकार के 
शश्न रखने का थ्थान भी बना है । जब प्रथ्वी पर आने की आव- 
श्यकता न हो तो यह वायु मरल में स्वयमेव स्थिर रह सकता 
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है । आकाशगामी जितने वाहन इस समय तक बन चुके हैं उनमें 
यह सबसे बढ़िया है। अच्छा अब तुम दोनों यहां ठहरो, हम 
आगे चल कर महर्षि शरभंग जी को सूचना देते हैं ।” 

अभी कुछ दूर ही चले थे कि वायुयान प्रृथ्वी पर उतरता 
हुआ दीख पड़ा । फिर कुछ क्षण में ऊपर उठ कर वायु में तैरता 
हुआ दृष्टि से ओमल हो गया । राम आगे बढ़े तो ऋषि का एक 
शिष्य दीख पड़ा | उसे लक्ष्य करके राम ने कहा-- 

राम-मभैय्या ! महाराज को सूचित कर दो कि दशरथ-पुत्र 
राम अपने कनिए श्राता लक्ष्मण तथा स्त्री सीता के साथ आपके 
दशन की ञआज्ञा चाहता है। 


“ओरम्‌” कद कर ऋषि-शिष्य शीघ्रता से भागा, और कुछ 
ही क्षण में लौट कर तीनों अतिथियों को भीतर ले गया । 

राम, लक्ष्मण और सीता ने भीतर जा कर ऋषि के चरणों 
में शीश भुकाया । ऋषि उस समय अस्वस्थ थे, परन्तु उन्हें आता 
देख कर उठ कर बठ गये, और राम से बोले - 

ऋषि- समय पर आ गये । कई दिन से आपकी प्रतीक्षा 
हो रही थी । बल्कि सच पूछो तो यह प्राण तुम्हारी प्रतीक्षा में 
ही इस शरीर में अटके हुए थे । कई आवश्यक बातों की सूचना 
तुम्हें देनी थी। ( चारों झोर देख कर ) धर्म ध्वज ! देबी सीता 
थक गई होगी, इनके विश्राम का प्रबन्ध कर दो । लक्ष्मण ! तुम 
भी थकित प्रतीत द्वोते हो, थोड़ा सुस्ता लो । हम राम से कुछ 
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आवश्यक बातें करेंगे। धर्म ध्वज्ञ! बेटा ! इनके भोजन और 
विश्राम का प्रवन्ध भली प्रकार करके फिर हमारे समीप आना । 
इस समय हम एकान्त चाहते हैं ।” 

“ओश्मू” कह कर शिष्य सीता और लक्ष्मण को साथ लिये 
बाहर चला गया । उसे फासले पर देख कर ऋषि ने राम से 
कहा-- 

ऋषि-राम ! ऋषि मण्डल ने जो का तुम्हें सौंपा है वह 
इतना महान्‌ है, कि यदि तुम उसमें सफल हो गये, तो आने 
पाली सन्तान तुम्हारे नाम की पूजा किया करेगी । हम देख रहे 
हैं कि तुम्हें इसमें बहुत कष्ट मेलने पड़ेगें। सम्भव है कि तुम्हें 
प्रिय पत्नि से भी अलग होना पड़े । परन्तु यदि तुम उन हुखों 
की परवाह न करके दत्तचित्त से उसमें लगे रहोगे तो सफलता 
में लेशमात्र भी सन्देह नहीं। यह्‌ हम योग दृष्टि से देख 

राम कुछ कहना चाहते थे परन्तु ऋषि ने हाथ के संकेत से 
रोक दिया। 

ऋषि ( बात को जारी रखते हुए ) हम इस कार्य में तुम्हारा 
हाथ बटाना चाहते थे, परन्तु शरीर साथ नहीं देता | इसलिये इसे 
लाग देने का विचार हो रहा है। तो भी हम इस अल्प समय 
में दस्डकरण्य में रहने वाले सारे ऋषि महर्षि ही नहीं, इदे 
गिर्द के लोगों में जागृति उत्पन्न करने में सफल हो गये हैं। 
हमारी उस तपस्या का फल तुम भोगोगे | ( ज़रा ठहर कर ) यहाँ 
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से थोड़ी दूर महर्षि अगस्त्य के शिष्य सुतीक्षणजी का आश्रम, है वह्‌ 
अभी युवक हैं, और आयवते को राक्षस बत बनने से ब्रचाने के 
लिये अ्रधिक यत्न कर रहे हैं । वह तुम्हारे काय्रे में सहायक होंगे। 
यहाँ हमारे शरीर का दाह कर्म करने के पश्चात्‌ तुम उन्हीं के 
शआश्रम में जाना । ( उच्च खबर से ) कोई है ९ 

ऋषि के पुकारने के उत्तर में एक शिष्य भीतर आया। उसे 
शरभंग जी ने कहा--“जो महात्मा सज्ञन आये हुए हैं, उन्हें 
तथा लक्ष्मण और सीता को भी बुला लो ।” 

अल्पकाल में ही वहुत से ऋषि महर्षि, जिन्हनि तपश्चय्यो में 
जीवन बिता दिये थे, भीतर आ गये । उनके सामने शरभंग जी 
ने कहा:-- 

शरभंग--महात्मः सजनो ! रास और लक्ष्मण आ गये 
हैं । यह महाराज दशरथ के पुत्र हैं । ऋषि मण्डल ने महारानी 
कैकेयी के कारण बना कर इन्हें अयोध्या के राज्य से चतुदश बे 
के लिये उधार मांगा है। उसमें से कुछ काल तो व्यतीत दो चुका, 
शेष ज़ो है, उसमें यह आप लोगों के साथ दण्डकारण्य में 
घूमेंगे । 

एक ऋष्ि--भगवान्‌ हमारी ओर से जाप इत्से यह प्रार्थना 
करें, कि यह हमें राक्षस लोगों से सुरक्षित कर दें । उन लोगों ने 
इस सस॒य ढक हसें जो दुःख विये हैं, घह आपसे भूले नहीं। 
यदि समज़ी के यहां रहते हमारी उन्न पाप़ियों से रक्षा हो सके, 
तो हम लोग अ्रधिक तपस्या करते हुए न्॒ केवल अपना ज़ीज़न ही 
सफल्न-कर्‌ सकेंगे, बल्कि देश उन्नति के भी कई काये कर सकेंगे;। 
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राक्षसों के अत्याचार के कारण इस समय विद्यार्थियों के विद्या- 
उपाजन का कार्य भी भली ग्रकार नहीं हो सकता | कला कौशल 
का तो क्या कहें साधारण अक्षर बोध भी कठिनता से होता है । 

शरभंग--आप लोगों के सन्मुख तथा आपकी सहनुभूति से 
हम इन्हें दण्डकारण्य का राज्य प्रदान करते हैं। तिलक की 
सामग्री मंगाओ 

राम-- भगवन्‌ ! इसकी आवश्यकता नहीं | यह दास जीवन 
रहते ऋषि महर्षियों की सेवा को अंपना लक्ष्य संमभता है ''* 

शरभंग (बात काट कर) राम ! घंबराओ नहीं, राज्य तुम्हें वन 
का दिया जा रहा हैं, ग्रामों और नंगरों कॉ नहीं ( राम के मस्तिष्क 
पर तिलक लगाकर ) इस तिलर्क के लेंगनें से तुम इन ऋषि 
महर्षियों से जो सेवा चाहोगे, ले संकोगें । आवश्यकता हो तो इन 
से कर भी प्राप्त कर सकोगे | 

राम--कर ! ऋषियों से कर॑ ! 

शरभंग--( हंस कर ) बेटा ! राजा जिस प्रकार ब्रन्य प्रजा 
की आय से ६ भांग का भागी है, इसीप्रकार ऋषि महर्षियों के पुरंय 
काये के फल का $ भाग उसे मिलता है। क्यों मद्दात्म! सज्नों ! 
आपको रामजी को दण्डक का राज्य देने और उन्हें अपना रक्तक 
स्वीकार करने में कोई वाधा है ९ 

ऋषि--नहीं, केदापि नहीं | 

शरंभंग--राम ! इस तिलक की, जो हमने अ्रपने अन्तिम समय 
में तुग्हारे मस्तिष्क पर लगाया है, लाज रखना तुम्हारा काम है । 
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राम ने ऋषि के चरणों में शीश भुका दिया ।. 


शरभंगजी ने ऋषियों की ओर देख कर कहा--“कहो दरडक 
पति राम की जय |”? 


ऋषियों के मुख से यह शब्द निकलते ही “वनराज़ की जय” 
“दर्डक पति राम की जय” के नारों से वायु मण्डल गुज उठा । 
ऋषि मुनियों को बिदा करके शरभंग ने राम से कहा । 


शरभंग-राम ! मैंने जो कुछ किया है, यह तुम्हारे लिये 
अचम्भा नहीं होना चाहिये । यह सब कुछ उसी कार्यधाही का 
भाग है जो तुम कर रहे हो। शरभंग अब अल्प काल के लिये ह्दी 
तुम्हारे सन्मुख है । इसका भौतिक शरीर क्षण प्रतिक्तण अनन्त की 
ओर जा रहा है । इसलिये आवश्यकता थी कि इसके जाने के 
पश्चात्‌ यह एकत्रित ऋषि महात्मा तुम्हारी आज्ञा का प/्लन करते 
हुए तुम्हारे कार्य भें सहायक हों । इसलिये मैंने यह तिलक का 
आडम्बर रचा है । तुम्हारे वनवास में इससे कोई अन्तर नहीं 
पड़ेगा, तुम्हारे पिता की आज्ञा का विरोध भी नहीं होगा। 
परन्तु इधर के लोगों को संगठित करने के लिये, उन्हें एक माला 
में पिरोने के लिये, तुम्हारे पास कोई साधन होना चाहिये था । 
वह इस तिलक ने तुम्हें दे दिया। (सुस्ताकर) अभी-अभी तुम्हारे आने 
से कुछ काल पहिले महाराज इन्द्र अपने वायुयान में बेठ कर यहाँ 
पधारे थे। उनके साथ उनके अन्य मित्र भी थे | मेरा बिचार है 
तुमने त्रह रथ देखा होगा | 
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राम--मैंने रथ के दर्शन किये हैं। उसके प्रकाश से बन 
जगमगा रहा था । 

शरभंग--वह रथ मारतीय कलाकौशल का एक नमूना है| 
हम लोग यत्न कर रहे हैं कि हमारे अनुयायी वायु में उड़ना सीखें, 
और कुछ-कुछ उसमें सफल भी हो चुके हैं। इसीलिये वायु मागे, 
से जाने के लिये अनेक प्रकार के बाहन बनाये जा रहे हैं | इन 
ऋषियों के श्राश्रमों में, जो अन्त समय में मुझे मिलने आये हुए हैं, 
आपको सब कुछ मिलेगा, और सुतीक्ुणजी आपको अन्य बातें भी 
बतायेंगे । इस समय मैं तुमसे यह कह रहा था कि हम लोगों ने 
भारत के राज्यों को भी आगन्तुक भय का परिचय देने का यत्न 
किया है, परन्तु राजा लोग राक्षस राज्य के भय से कुछ अधिक 
भयभीत हो रहे हैं । उन्हें हमारे साथ सहानुभूति हे, तो भी वह्‌ 
स्पष्ठतया हमें कोई सहायता देने में असमथ हैं | यही कारण हे 
कि इन्‍्द्रादि राजा, जो यहाँ पधारे थे, तुम्हें आता देखकर शीघ्र ही 
प्रस्थान कर गये । बह्‌ कह रहे थे कि अभी हम लोगों का राम से 
मिलना ठीक नहीं, क्योंकि यह समाचार राक्षस राज तक पहुँचे 
बिना नहीं रह सकते, फिर ईश्वर जाने इसका परिणाम क्या हो ९ 
हम राम से मिलेंगे; परन्तु उस समय जब वह राक्षस-राज्य को 
भारत से बाहर निकाल देंगे । 

राम - जब मिलना कोई अथे नहीं रखेगा । 


शरभंग-मेरे कथन का तात्पय्य यह है, कि तुम्हें जो कुछ 
करना है अपने वाहुबल और बुद्धिवल से करना है । किसी पर 
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आश्रित रहकर तुम्हें कोई कार्य नहीं करना । यह दण्डक बन आज 
तक किसी राज्य का भाग नहीं है, तुम्हें इसका राज्य देकर मैंने 
तुम्हें दरडक वासियों की सेबा का अ्रधिकारी बना दिया है। यह्‌ 
बन ऐसा भयंकर है कि अभी तक किसी मुकटधारी को इस पर 
अपना अधिकार जमाने का साहस नहीं हुआ । इसलिये इस पर 
तपस्वी लोगों का ही राज्य रहा है, बह इसमें निर्भय होकर 
विघरते रहे हैं । परन्तु अब राक्षस लोगों ने इसके एक सिरे पर 
जन-स्थान नामक बस्ती बस कर इसमें घुसना आरम्भ कर द्यि 
है। बह चाहते हैं कि ऋषि मुनि इसे छोड़ जायें । इसलिये हम 
लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। इस अत्णचार का अन्त 
करना है +०००००००००००००००० ० 99 

ऋषि यहीं तक पहुँचे थे कि दम उखड़ गया, और अल्प काल 
में बह वाणी जो अ्रमी-अभी राम को उपदेश दे रद्दी थी, सदेब के 
लिये मूक हो गई । 


सुतीक्षण आश्रकत 

शरभंग जी का दाहकमे करने तथा एकत्रित हुए तपस्वियों को 
धय देने के पत्थात्‌ राम जी शरभंग आश्रम से चल कर सुतीक्ष्ण 
आश्रम को चले, और कई नदी नालों को पार करते हुए वहाँ 
पहुंच | उनके पहुँचने के समय ऋषि हवन यज्ञ में लग रहे थे। 
उससे निपटकर बाहर निकले, तो राम, लक्ष्मण तथा सीता ने 
चरणों में शीश नवा दिया। पर सुतीक्षणजी ने यह कह कर 
रोक दिया-- 

सुतीकुरा-वनराज ! आप हमारे पूज्य हैं। आपको हमारे 
चरणों को स्पर्श नहीं करना जा हिए 

एम--मैं ऋषि मुनियों के चरणों का दास और देश का एक 
साधारण सेवक हूँ। 

सुतीद्णा-इसीलिए आप हमारे भ्राता हैं । हम अपनी रीति 
से वही काम कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैँ, इसलिए 
चरणों को स्पर्श करने के स्थान में तुम हमारे गले मित्रो । 

यह कह कर उन्होंने आगे बढ़कर राम को गले से लगा 
लिया और बड़े आदर से आश्रम में ले जाकर वह स्थान दिखाया 
जो उनके विश्राम के लिए नियत किया गया था। फिर कुछ समय 
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तक इधर उधर की बातें होती रहीं, जिनमें से श्रधिकतर शरभंग 
आश्रम के सम्बन्ध में थीं। फिर ऋषि यह कहकर चले गये, “भेय्या 
लम्बी यात्रा करके आये हो, विश्राम कर लो, कल संध्या हवन फे 
पश्चात्‌ वातें होगी |” 
फ्ः छठ 5. 

दिन निकला । राम लक्ष्मण और सीता शौच स्नान आदि से 
निवृत हो कर हवन यज्ञ के पश्चान्‌ संध्या के लिए बैठे, तो आश्रम 
के शान्‍्त वायुमण्डल में अपने आपको भूल गये। संध्या 
उपासना करके बाहर निकले, तो चहुँ ओर प्रकृति माता के 
सौन्दर्य्य को देख कर विस्मित रह गये। अभी इस दृश्य को 
देख हो रहे थे कि ऋषि के पाँव की चाप सुनाई दी। राम आगे 
बढ़े तो दूर से ही हंसते हुए सुतीक्षणजी ने कहा कहो राम जी ! 
रात को कोई कष्ट तो नहीं हुआ ९ यह स्थान कुछ ऐसा ही है । 

राम-- नमस्कार करते ह्र7:/-ऐ; तो ऐ। सोए जैसे व्यापारी 
घोड़े बेचकर सोते हैं। थके हुए थे ही, तिस पर आपके आध्टम 
का जलवायु सोने पर सुहागा हो गया। ऐसी स्वप्नहीन रात कभी- 
कभी मिलती है । 

गुतीक्षण -- अब क्या विचार हे 

राम--आप क्या श्राज्ञा देते हैं? शरभंगजी ने श्रन्तिम 
समय में आपकी ओर ही संकेत किया था । 


सुतीत्णा-शरभंग जी बड़े उदार हृदय महापुरुष थे। वह 
जितने महापुरुष थे, उतने ही देशभक्त भी थे। उनसे हमें बहुत 
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अच्छी-अच्छी शिक्ता मिलती रही हैं, और यह उन्हीं की कृपा का फल 
है कि इधर के ऋषि आश्रयों में रहने वाले विद्यार्थी और ऋषि- 
मुनि ही नहीं निकटवर्ती ग्रामों के लोग भी देशभक्ति के रंग में 
रंगे गये हैं। उन सब आश्रमों में विद्यार्थियों और अन्य ऐसे 
लोगों को नित्यप्रति अख्न-शत्र को काम में लाना सिखाया जा 
रहा है। यही नहीं, उन अख्र-शर्ों को बनाने की विधि भी 
सिखाई जाती है। इस प्रकार वे इक्के-दुक्के राक्ञसों से सुगमता 
से निपट सकते हैं । 


राम--वहुत अच्छा हुआ, किन्तु आपको ज्ञात है कि राक्षस 
लोग साधारण अस्त्र चलाने में कितने प्रवीण हैं। यदि उन्हें देश 
से निकालना है तो हमें न केवल देश भर की सेना को धनुव्विया 
में प्रवीण बनाना होगा, बल्कि ऐसे अख्न-शम्र भी बनाने होंगे जिनका 
राक्षसों को अभी तक ज्ञान नहीं । यह कार्य सुगम नहीं। इसके 
लिये हमें ऐसे विद्यार्थी और बिद्वान्‌ चुनने होंगे जिन्हें कला- 
कौशल का शौक द्दो। वे लोग नवीन अख्र-शख्त्र बल्कि यंत्र 
बनाने में अपने मस्तिष्क लड़ाएँ, जो भविष्य में काम आ सके । 

सुतोक्षण--आपका विचार अति उत्तम है। हम अपने आश्रम 
में अनुसन्धान विभाग के सम्बन्ध में आज ही चर्चा चला देंगे 
ओऔर अल्प समय में द्वी आशा है, ऐसे नवयुवक विद्वान आगे 
आ जायेंगे जो आपके बताये हुए मागे 7 चल कर इस कार्य को 
कर सकेंगे। अन्य ऋषि-आश्रमों के सम्बन्ध में भी अच्छा होगा 
कि आप उनकी यात्रा करें, और एक दिन नहीं, कई मास, और 
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कई बे पयन्त, जैसी कि आवश्यकता हो, एक स्थान में रहकर 
इस कार्य को सीधे मार्ग पर डाल दें । इधर ऋषि-झश्रम बहुत हैं 
और सब ही श्रपने-अपने स्थान पर देश में हर कार की विद्या का 
प्रचार करना अपना लक्ष्य बनाये हुए कार्य कर रहे हैं। यदि आप 
उनके आचार्यों से वातोलाप करेंगे तो सफलता अंबरश्य होगी। 
राम--इसके लिए बहुत समय की आवश्यकता हैं । 
सुतीक्षण--अभी चतुर्दश वषे कां अधिक भाग तो व्यतीत 
नहीं हो गया । अयोध्या का राज्य प्राप्त करने से प्रथम यहे दीर्घ 
काल आपको हमारे आचाये बनने में व्यतीत करना होगा। इस 
समय में आपको ज्ञात हो जायगा कि बनवासी तपस्वी नगर- 
बासियों की अपेक्षा अधिक स्वार्थी हैं । 
रा४--उत्तर भारत में भगवान्‌ विश्वमित्र कुछ इन्हीं नियमों 
पर काये कर रहे हैं। वहं खयं अ्स्र-शत्र क्यों ही नहीं, अन्य 
अनेक विद्याश्रों के ज्ञाता हैं । इस कारण वह ऐसे बहुत॑ से विद्वान 
शिक्षित करने में सफल हो गये हैं,|जो उनके चरणा-चिन्हों परे 
चलते हुए उनके काये को भली प्रकार कर रहे हैं । 
सुतीत्षा-ओऔर दक्तिण देशों में गुरुदेध महर्षि आगस्त्यजी 
अपने ही ढंग पर ऐसा करने में सफल हुए हैं। आपको जब इधर 
के कआश्र्मों की देखरेख से श्रवकाश मिलेगा तो मैं आपसे प्रार्थना 
फरूँगा कि आप गुरुदेव के श्राश्रम को भी देख लें। उस स्थान 
में आपको अक्षा, विष्णु, शिव, गरुंड, इन्द्र, सूंये, चन्द्र, कुबेर, 
भंग, धांता, विधाता, पवन, परुंण, कार्तिकेय, धर्म श्यादि कें 
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नाम पर अनेक विभाग ऐसे दीख पड़ेंगे जहाँ पर कहीं जल की 
खोज हो रही हैं, कहीं पवन की । कहीं पर अ्रप्नि के सम्बन्ध में 
अनुसन्धान से हो रहे हैं और कहीं पर आकाश की गुत्थियाँ 
सुलमाई जा रही हैं। एक स्थान में वायु नौका बन रही है तो 
दूसरे स्थान में जल-नौका तैयार हो रही हैं । कहीं जड़ी-बूटी की 
खोज की जा रही है, कहीं धातु और पत्थर पर मस्तिष्क लड़ाए 
जा रहे हैं। इस प्रकार जगत्‌ की कोई विद्या नहीं जिसके विद्वान्‌ 
भौर विद्यार्थी उस श्राश्रम में उपच्थित न हों । 

राम-मेरा विचार भी वही है. जिसका चित्र महर्षिज़ी के 
आश्रम के सम्बन्ध में आपने दशोया है । 

सुतीक्षण -वनराज को अधिकार है कि दण्डकारएय के सारे 
आश्रमों को गुरुदेव के आश्रम के नमूने पर ले आएँ। आश। है. 
कि किसी भी आश्रम का आचाये ऐसा नहीं होगा जो दृ्डकराज 
की श्राज्ञा को नत मस्तक होकर न सुने । 

राम--यह्‌ तो आपको ज्ञात हो ही गया होगा कि विराध 
राक्षस अब इस जगत्‌ में नहीं रहा और उसके बचे खुचे साथी 
उसे ढू'ढ़ने में सफल नहीं होंगे। 

सुतीह्षण--रैसे ९ 

राम--बह मनों मिद्दी के भार के नीचे मीठी नींद सो रहा है। 

सुतीरुण --दण्डकवासियों के सिर से एक बला टल गई ! 

_राम--आपकी कृपा से अन्य बलाएँ भी इसी भाँति टल 
जाएँगी । 

सुतीछ्ण--बोलो .“वनराज राम की जय |? 


अग्रूय आश्रक 

दस वर्ष बीत गये | वह दस वर्ष जिनमें कोई विशेष घटना 
घटित नहीं हुई | जिनमें किसी बलवान शत्रु से सामना नहीं 
हुआ, परन्तु जिन में सारे दण्डकारण्य को एक बिस्ठृत राज्य 
के रूप में एक ऐसे सूत्र में पिरोया गया जिसकी तारें किसी को 
इृष्टिगोचर नहीं हो सकती थीं, परन्तु जिसके अंश समय पड़ने 
पर इस ब्रह्माण्ड में चलते हुए सूये, चन्द्र और नक्षत्रों की भाँति 
एक दूसरे से संयुक्त थे । हाँ | दस वर्ष व्यतीत हो गये और आज 
हम राम, लक्ष्मण और सीता को भारत के महान्‌ इज्जीनियर और 
आचार्य श्रगस्त्यज्ञी के आश्रम में उनसे बातोलाप करते हुए 
पाते हैं । 

अगस्त्य-- कहो रामजी ! आपके बन के आश्रमों में क्‍या 
कुछ हो रहा है ९ 

राम- भगवान की कृपा से दस्डकबन के सब आश्रम देश 
में से अबिया नाश के लिये ग्रह और नक्षत्रों के समान काये कर 
रहे हैं। अ्विद्या के नाश के साथ ही वह आशभ्रमवासियों 
के हृदयों से भय को निवोसित करने में सफल हुए हैं, और लोग 
श्रव राक्त्सों से नहीं डरते; जैसे किसी समय भयभीत हुआ करते 
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थे । इसस पूर्व उन्हें यह भय रहता था कि राक्षस लोग 
भारतवासियों को खा जाते हैं, वह मनुष्यभज्ञी हैं | यह सत्य हो 
या नहीं, परन्तु स्वयं राक्षस लोगों ने ऐसा प्रचार कर रखा था। पर 
अब भगवान्‌ की कृपा से रात्तस लोगों को खयं ही यह भय हो 
रहा है कि यदि दह भारतवासियों के निकट जायेंगे तो उनका 
जीवित वच निकलना असम्भबव हो जायेगा | दण्डक के आश्रमों 
में अनेक प्रकार की विद्याओं की शिक्षा दी जाती है । पुरातन 
शिज्ञा प्रणाली परिवर्तित कर दी गई है, और अब यह यत्न नहीं 
किया जाता कि एक ही आश्रम सब प्रकार को विद्याें सिखाए | 
बल्कि प्रत्येक आश्रम ने अपना लक्ष्य निश्चित कर लिया है | इसके 
अतिरिक्त सभी आश्रमों में उन उन विद्याओं के सम्बन्ध में, 
जो वहाँ सिखाई जाती हैं, स्नातकों के लिये अनुसन्धान विभाग 
खोल दिये गये हैं।परिणाम यह है कि आज ६म लोगों ने प्रथ्वी, 
जल, वायु, आकाश, आदि के सम्बन्ध में अनेक गुप्त रहस्य जान 
लिये हैं । श्राज उन आश्रमों में विद्यार्थियों को निडर होकर जल में 
मछलियों की भाँति तैरने, वायु में पत्तियों की भाँति उड़ने और प्रथ्वी 
में वन्य पशुओं की भाँति घुसने के गुप्त रहस्य समझ में आगये हैं । 
हम आशा करते हैं कि अल्पकाल में ही हम जल, आकाश 
और प्रथ्वी तीनों लोकों में खुगमता से बिचरने के योग्य हो 
जायेंगे। हमारी इन वातों का कुछ ज्ञान राक्षस लोगों को हो 
गया है और उन्होंने हमारे इस यज्ञ को विध्यंस करने का यत्न 
किया है, परन्तु हमारे आश्रम उनके इन यत्नों को निरथक करने में 
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सफल होगये हैं। हमने प्रत्येक आश्रम का अपना-अपना चक्र स्था- 
पन कर दिया है। उस चक्र के भीत्तर यदि कोई शत्रु आश्रमवासियों 
को किसी प्रकार का दुःख दे, तो वे स्वय॑ उससे निपट लेते हैं । 
परन्तु यदि सहायता की आवश्यकता पड़े तो आकाश में एक गुप्त 
शब्द फेंक देने से निकटवर्ती आश्रम उनकी सहायता के लिये 
पहुँच जाते हैं । इस भाँति शत्रु को इस बात का पता भी नहीं 
लगता और उनका विनाशकाल उनके निकट पहुँच जाता है । 
प्रत्येक आश्रम में अपने बनाये हुये अनेक प्रकार के अन्ल-श्र 
रखे जाते हैं । जहाँ वे आवश्यकता से अधिक हों वहाँ से दूसरे 
आश्रम को भेज दिये जाते हैं । इस प्रकार कार्थे करने से शत्रु को 
किसी भी आश्रम की ओर दृष्टि करने का साहस नहीं होता। 
अब हम लोग भगवान्‌ की सेवा में आये हैँ क्‍योंकि अगस्त्य 
आश्रम को छोटे-छोटे आश्रमों से वही तुलना है जो सूर्य को चन्द्र 
और तारों से । 


अगस्त्य--( राम भौर लक्ष्मण को पीठ ठोंकते हुए ) चिरंजीब 
रहो बेटा ! तुमसे यही आशा थी । काये तो पहले भी हो रहा था, 
परन्तु तुम दोनों के अथक परिश्रमों कां परिणाम अति सुन्दर 
हुआ है । हमारे आश्रम में भी आप देखेंगे कि एक भाग को “्रह्मा 
विभाग” कहा जाता है उस भाग में हम “ब्रह्मा”? की उपासना करते 
हैं। “उपासना” का अर्थ आपको बताने की आवश्यकता नहीं, 
“समीप बैठना है ।” उस विभाग में जब हम जाते हैं तो खय्यं 
को ब्क्षा के समीप वेठा समझ कर यह जानने का यत्न करते हैं 
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कि ब्रह्मा ने जगत्‌ की रचना किस प्रकार की ? आपको 
ज्ञात है कि यह समभना सुगम नहीं, परन्तु रात दिन के 
यत्न के पश्चात्‌, वर्षों त्रद्माजी के निकट बैठने के कारण, हमें 
इसका कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है । ( हँस कर ) शायद्‌ हम अल्प काल 
में छोटे ब्रह्मा बन जायेंगे । इसी प्रकार “बिष्णु विभाग” में यह 
अनुसन्धान किया जा रहा है कि जगत्‌ की पालना किस प्रकार 
हो रही है और किस श्रकार की जाये ? “शिव” विभाग में 
मृत्यु के गुप्त रहस्यों को समकने और उनसे लाभ उठाने का यत्न 
किया जा रहा है, और यह उसीका फल है कि एक ओर तो 
हमारे आचार्य आयुर्वेद के बड़े २ ग्रंथ रचकर प्रजा की आयु को 
बढ़ाने में सफल हुए हैँ, दूसरी ओर नये २ अञ्न और शज्नों की 
रचना से मृत्यु को निकट लाने के कारण भी हो गये हैं। 
“पारुड़ विभाग” में वायु में पक्षियों की भाँति उड़ने का यत्न 
किया जाता है । हमने ऐसे उड़ने वालों के लिये कई उपाधियाँ 
स्थापित कर दी हैं। यदि कोई बिना किसी बढ़े भारी यत्न के 
श्काश में बहुत ऊँचा उड़ सके तो उसे “गरुड़” की उपाधि दी 
जाती है। उससे छोटे दरजे वालों को “गरृभ्र” कहा जाता है 
इत्यादि इत्यादि | 

“सूर्य विभाग” में अग्नि के गुण जानने का यत्न किया 
जाता है । तुम्हें ज्ञान है वेद के अग्नि सूक्त में स्वयं भगवान्‌ ने 
श्रग्नि में कितने गुण बताये हैँ । हमने उन्हें सात्ञात्‌ करने का 
यत्न किया है, और आज हम लोग इस वस्तु को गृह कार्यों के 
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अतिरिक्त देश और जगत्‌ की रक्षा के कार्यो में लगाने के योग्य 
हो गये हैं। आश्रम में नाना प्रकार के अग्नि अख्र बन चुके हैं, 
जो क्षण भर में शत्रु को भारी सेना को राख का ढेर बना सकते हैं। 
इसी प्रकार कई प्रकार के यंत्र बनकर तैयार हो गये हैं. जो प्रजा 
के सुख को बढ़ा सकते हैं। मानो जीवन के एक २ विभाग और 
प्रकृति के एक २ परमाणु के सम्बन्ध में अनुसन्धान की प्रथा 
डाल दी गई है ! इस भाँति प्रकृति माता को विवश किया जा रहा 
है कि वह अपनी गुप्त कार्यवाही का हमें पता दे। राक्षस लोगों 
ने इसमें भी बाधा डालने का प्रयत्न कियां था, पर उन्हें थोड़े 
समय में ही ज्ञात हो गया कि उनकी चालें सफल नहीं हो सकतीं। 
इस कारण वह हमारे निकट आने में कतराने लगे हैं। इसलिए 
दक्षिण दिशा जिसे किसी समय में “प्रेतों और पितरों” की दिशा 
कहा जाता था, जिसकी ओर आते हुए लोग समभते थे कि 
मृत्यु के मुख में जारदे हैँ, अब जीवित लोगों की दिशा बन गई है। 
आज आरयबर्त से लोग बिना किसी भय के इस ओर ञआने लग 
गये हैं । 

इस समय हमारा आश्रम, जद्ाँ तक अपना विचार है, भारत 
में सबसे बड़ा आश्रम है। इसमें विद्यार्थियों और उन विद्याओं 
की गणना जो सिखाई जाती हैं, सब आश्रमों से अधिक हैं। 
देश २ के राजा ज्ञोग इसकी आवश्यकताओं को अपने सम्मुख 
रखते हैं और हमारी अपनी शिक्षा प्रणाली भी कुछ ऐसी है कि 
शिक्षा का व्यय पूरा द्वो दी ज़ाता है । इस प्रकार हमें किसी से 
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माँगने की आवश्यकता नहीं होती । 

राम-यदि भगवान्‌ आज्ञा देंगे तो में आश्रम के प्रत्येक भाग 
को देखूंगा । 

अगस्त्य-( सीता से ) पुत्री ! यदि तुम ऋषि-पत्नी से बाती- 
लाप करना चाहो तो लोपामुद्राजी तुम्हें बता सकेंगी कि बन और 
जड्लों में बड़े २ नगरों से दूर रहकर, हम लोग जगत के 
उपकार के लिये क्‍या कुछ कर सकते हैं । 

सीता-भगवान्‌ की कृपा से में माताजी के दर्शन करके 
अपने आपको कृत्य ऋृत्य समभूंगी 777 

छठ छठ । 

कई दिन बीत गये | राम, लक्ष्मण और सीता ने श्रगस्त्य- 
आश्रम की जी भर कर सैर कर ली, उसके एक २ भाग को भली 
प्रकार देखा, और उन्हें उन्हें ज्ञात हो गया कि किस प्रकार एक 
अकेला ऋषि उप्त मह्दान्‌ काय को चला रहा है, जिसमें एक ओर 
जगत के विनाश का सामान तैयार द्वो रह हैं, दूसरी ओर उसकी 
उपजाऊ शक्तियों के बढ़ाने के उपाय सोचे जा रहे हैं । एक ओर 
मनुष्यों को झृत्यु के घाट उतारने के लिये नये २ श्रत्न तैयार हो 
रदे हैँ, दूसरी ओर उनकी आयु को बढ़ाने और प्रथ्वी को रोगों 
से सुरक्षित रखने के साधन हो रहे हैं । उन्हें पता लग गया कि 
एक ही समय और एक द्वी संस्था में आय और व्यय को बराबर 
रखने का सामान कैसे रखा जा सकता है 

यह देख चुकने के पश्चात्‌ यह अनुभव करके कि उनका 
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अधिक समय तक यहाँ रहना आश्रम पर बोझ होगा, राम 
ने महर्षि अगस्त्य से कहा । 

राम-भगवन्‌ ! आपका आश्रम उस बड़े आश्रम की, जो 
परमात्मा ने रच रखा है, छोटी सी नक़ल है। इसे देखकर यह्‌ 
ज्ञात होता है कि मनुष्य यदि चाहे और उद्योग करे, तो वह कुछ 
कर सकता है जिसे समझना सुगम नहीं । चित्त नहीं चाहता कि 
यहाँ से चल कर किसी और खान पर जाएँ, परन्तु जीवन का 
लक्ष्य कुछ और ही है । 

अगस्त्य--( हँस कर ) तुमने भारत को राक्षस हीन करने 
की प्रतिज्ञा की है, और राक्षस अगस्त्य आश्रम की ओर दृष्टि नहीं 
करते । इसलिये अच्छा होगा कि तुम गोदावरी तीर पर पंचबटी 
नामक स्थान में अपना आश्रम बना लो | भारत में राक्षसों की 
सबसे बड़ी बस्ती जनस्थांन है जो समुद्र तट से लेकर गोदाबरी 
के किनारे २ देश के अन्दर घुसती चली गई है । राक्षस लोगों 
की इच्छा है कि शनेः शने: इस बस्ती को बढ़ाते २ सारे देश 
पर श्रधिकार जमा लें । इसलिये उनके राज्य की सीमा पर तुम्हें 
अपनी कुटी या श्राश्रम बनाना होगा, ताकि तुम्हें पता रहे कि वे 
क्या कुछ कर रहे हैं ? जनस्थान में इस समय लंकापति दृशम्रीब 
रावण की भगिनी राज्य कर रही है। उसके दो भाई खर और 
दूषण उसके सेनापति और मंत्री हैं । उसी खर के डर से चित्र- 
कूट पर रहने वाले ऋषि-मुनि वहां से भाग गये हैं। परन्तु उस 
स्थान में तुम्हें सावधानी से रहना होगा, क्योंकि राक्षस लोग 
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अपने मार्ग में किसी बाधा को पसन्द नहीं करते, और यदि कोई 
बाघा आ जाये तो उसे दूर करने में धर्म अधर्म की कोई परवाह 
नहीं करते । 

राम--मैं भगवान्‌ की पा का बहुत क्ृतज्ञ हूँ और आशा करता 
हूं कि समय पड़ने पर आप हम लोगों की सहायता करते रहेंगे। 

अगस्त्य-निश्चय निश्चय, यदि कोई समय ऐसा आ पड़े कि 
हमारी आवश्यकता हो तो निस्संकोच हमें संदेश भेज देना । हम 
पहुंच जायेंगे । 

चलने का समय आया, तो अ्रगस्त्य जी स्वयं राम, सीता और 
लक्ष्मण को विदा करने आये । उस समय उन्होंने कहा । 

अगस्त्य--राम जी ! आप परोपकार के लिये अपने आपको 
जोखिम में डाले हुए हैं. । हम भी अपने तरीके पर उसी कार्य को 
कर रहे हैं, इसलिये हम एक ही मारे के पथिक हैं। इस आश्रम 
में आने की रट्ृति में यह थोड़े से नये श्रत्न-शस्त्र लेते जायें जिन्हेँ 
आश्रमवासियों ने अभी तक प्रकट नहीं किया । समय पढ़ने पर 
तुम्हारे काम आयेंगे । 


श्ाश्रम से बाहर निकले तो एक दीघकाय बूढ़ा आदमी लाठी 
टेके खड़ा था। राम को आता देखकर उसने नमस्कार की तो 
उन्होंने समझा कि कोई भयानक राक्तस मार्म रोक रहा है। पर 
उसने कहा - 

वृढ़ा-मुझत पर सन्देह मत करो । मैं तुम्हारे पिता दशरथजी 
का मित्र हूँ। तुम्हें देख कर उनकी मूर्ति आँखों के सामने फिर 
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गई । युंवावस्था की बातें स्मरण हो आई' । इसलिये तुम्हें देखने 
को आं गया । 

राम--यदि ऐसा है तो राम चरणों में नमस्कार करता है। 
क्या भगवान्‌ अपना परिचय देंगे ९ 

बूढ़ा-मेरा नाम जटायू है । में कश्यप ऋषि का वंशज हूं। 
मेरे बड़े भ्राता का नाम सम्पाति है। हम दोनों गरुड़जी फे बड़े 
भाई अरुणजी के पुत्र हैं। आपको ज्ञात ही हे कि गरुड़ 
जी उड़ने में सबसे बढ़े हुए है। हमारे पिताजी को भी यह्‌ 
शौक था; परन्तु जन्म से कुछ शरीर में नुक्स था इसलिये बह 
इस शौक को पूरा न कर सके। हम दोनों भाइयों ने 
चाचाजी के चरणों में वेठकर वायु में उड़ने का गुण 
सीखा। उसमें इतने प्रवीण हो गये कि हमें गृृश्न की उपाधि 
मिल गई । एक बेर हम दोनों ऊँचे आकाश में इतनी दूर चढ़े 
कि सूर्यदेव के ताप से हमारे बायुयान तपायमान हो गेये और 
बायु के सूक्ष्म होने से हमारे दम घुटने लगे । उस समय श्राता 
सम्पाति ने मेरी रक्ता में अपनी जान लड़ानी चांद्ी। श्रन्त में 
हम दोनों भिन्न २ स्थानों पर गिरे। तथ से वायु में जाना बन्द 
ही गया। 

शम--आपने हम लोगों पर जो प्रेम दिखाया है! उसके लिये 
हम श्रीमान्‌ जी के बहुत कतज्ञ हैं । 

जंटायु-मुझे ज्ञात हुआ है कि -आप देशसेवा की प्रतिज्ञा 
करके पंचबंटी जा रहे हैं। यदि आप मुझे अपने निकट कोई स्थान 
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दे देंगे तो में यथा शक्ति सेवा करता रहूंगा। यदि आप या आपके 
निकट आने वाले लोग वायु में उड़ने की बिद्या सीखना चाहेंगे 
तो यथाशक्ति उसे सिखाने का भी यत्न करूँगा, और नहीं तो 
आपके बन में अन्य कार्यों के लिये जाने के समय जानकीजी की 
रक्षा करता रहूंगा । में आप पर बोभा नहीं हूंगा। 

राम--आपके प्रेम ने पिता जी की स्मृति करा दी ( आँखों में 
आँसू डबडबाकर ) हम आपको उन्हीं के स्थान पर समझेंगे । 


शूपणरका 


“तपस्वी ! महारानी जी तुम्हें स्मरण करती हैं ।” 

तपस्वी ने मुढ़कर देखा तो एक सुन्दर युवती उसे संकेत से 
बुला रही थी । 

तपस्वी-महारानी ? कौन महारानी ९ हमें स्मरण करती 
हैं, क्यों ? 

युवती--जनस्थान की महारानी श्रीमती शूपंणखा जी आप 
को देखना चाहती हैं । 

तपस्वी--हम वनवासियों को राजा महाराजाओं से क्या ९ 

युवती-राजस्थान की सीमा का उल्लंघन करके तुम 
ने इस देश में मृग का शिकार किया है। महारानी जी इसके 
सम्बन्ध में तुमसे कुछ पूछना चाहती हैं । 

तपस्वी--यहाँ पर राजस्थान की सीमा का कोई चिन्ह नहीं । 
इसलिए किसी विदेशी को यह कैसे ज्ञान हो सकता है कि वह्‌ 
जनस्थान की सीमा को पार कर गया है ९ 

युवती- यह स्वयं महारानी जी से पूछ लेना । में इसका 
उत्तर कया दे सकती हूं? 

तपस्वी के मन में भी उस स्त्री को जिसे “जन स्थान की 
महारानी” का नाम दिया गया था। देखने की इच्छा उत्पन्न हो 
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गई, इसलिये वह चुपचाप उस बुबती के पीछे २ चल दिया, जो 
थोड़ा मार्ग चलकर फिर देख लेती थी, मानो इस बात का निगम्वय 
कर रही है कि तपस्वी भाग तो नहीं गया। तपस्वी के कंघे पर 
धनुष था, पीठ के पीछे तुणीर लटक रहा था, एक ओर छोटी सी 
तलवार लटक रही थी, पाँव नंगे थे, शरीर पर वृक्षों की छाल के 
बल्कल थे । थोड़ी दूर चलकर युवती ने कह्या--“क्या तुमने कभी 
महारानी जी को नहीं देखा ९ 

तपस्वी-हमने सुना ही आज है कि इस जंगल में किसी 
मद्दारानी का राज्य है । 

युवती--अ्रतीत होता है तुम पहले इधर नहीं आए । 

तपस्वी--नहीं, हमने अपनी कुटिया अभी बनाई है । 

युवती--( मुस्करा कर ) जभी कंघे पर धनुष उठाये फिरते हो। 

तपस्वी--क्या यहाँ घनुष उठाना अपराध है ९ 

युबती ने कोई उत्तर न दिया और “आगे को चल दी। 
तपस्वी उसके पीछे २ आर रहा था | थोड़ी दूर चल कर सामने 
सघन वृत्तों की एक पंक्ति दृष्टिगोचर हुई, जिसे देख कर युवती ने 
कहा-“ इस उपबन में महारानी जी के सम्मुख जाना होगा। 
जानते हो उन्हें नमस्कार किस भाँति करना होगा (” 

तपस्थी-( मुस्करा कर ) मैं कमी किसी महारानी के सम्मुख 
नहीं गया इसलिए कुछ नहीं जानता । आप सिखा दें | 

युवती--देखो महारानी जी के सामने जाकर, दोनों हाथ बांध 
कर और शिर भुकाकर प्रणाम करना होगा। 
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तपस्थी--बहुत अच्छा गुरू जी ( दोनों हाथ जोड़कर और शीश 
भ्ुकाकर ) क्या ऐसे ९ 

युवती-हाँ ऐसे दी | तुम बहुत अच्छे शिष्य हो । 

वह्‌ उपबन के भीतर प्रवेश कर चुके थे, जहाँ पर महारानी 
शूपेणखा अपनी सखी सहदेलियों के साथ प्रकृति के दृश्य देख रही 
थीं। सामने पर्वत था, जिस पर से कई स्थानों से मरनों का जल 
कल कल करता हुआ नीचे बहने वाली गोदावरी में चला जा 
रहा था | दूसरी ओर दरडक का विस्तृत आरण्य भीलों तक चला 
गया था । तीसरी ओर जनस्थान की नई बस्ती थी, जिसमें राक्षस 
लोगों ने नाना प्रकार के सुन्दर महल, अटारियाँ खड़ी की थीं, 
राजमार्ग बनाए थे, उद्यान लगाए थे, नालियाँ खोदी थीं। इस 
प्रकार उसे सभ्यता की समस्त वस्तुओं से सजाया था। 

महारानी इस दृश्य को देख कर अपने आपको भूल गई थी, 
जब युवती ने आगे बढ़कर नमस्कार करते हुए कहा-- 

युवती-महदारानी जी ! अपराधी उपस्थित है। 

महारानी ने फिर कर देखां तो एक नवयुवक कघे पर धलुष 
डाले उसे नमस्कार कर रद्दा था 

महारानी ने उसे शिर से पाँव तक घूर कर देखा, और उसके 
शरीर में कपकपी सी पैदा हो गई, जिसे सम्भाल कर उसने 
कहा-- 

मदह्दारानी--क्या तुम तपस्वी हो 

तपस्वी--हाँ महारानी ! संसार हमें ऐसा ही कहता है । 
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महारानी--तपस्वी होकर यह धलुंष कंघे पर और तलवार 
कमर में बाँधने का अभिप्राय क्या हे ? 

तपस्वी --आत्मरक्षा पाप नहीं । 

मद्दारानी -ठीक कहा । पर हिंसा पाप है. यह भी मानते हो 
या नहीं ९ 

तपस्वी-मानता भी हूं, नहीं भी मानता । 

महारानी--यह खूब कही, छिंसा पाप भी है और पुण्य 
भी है। 

तपस्वी--धर्म की गति बहुत गूढ़ है । एक द्वी बात एक समय 
में पाप द्वोती है, दूसरे में पुएय द्ो जाती है । पर क्या में प्रश्न 
कर सकता हूं कि मुझे मद्दारानी जी ने यहाँ क्‍यों बुलाया है ९ 

महारानी-तुमने हमारे राज्य में आकर हमारे मृंग पर 
बाण छोड़ा है । 


तपस्वी--इस बन में मुके कोई ऐसा चिन्ह दीख नहीं पड़ता 
जो यह बताए कि दण्डक की सीमा यहाँ पर श्न्त होती है. और 
जनस्थान की सीमा इस स्थान से आरम्म होती है। इसलिये 
यदि श्रनंजाने से भूल हुई हो तो क्षमा चाहता हूं । 

महारानी--प्रतीत होता है तुम इस देश में नवआगुन्तक हो 

तपस्‍्ंवी--महारानी जी का विचार ठीक है | 

मंहारानी-तुम्दारां श्राश्रम किस स्थान परे है ९ 

तपस्वी- इसी नदी के तट पर थोड़ी द्वी दूर पर्बत के नीचे 
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वृक्षों का एक कुल्न है जिसमें हम लोगों ने अपनी कुटिया 
बनाई है । 

महारानी--तो तुम अकेले नहीं, तुम्हारे साथी और भी हैं ९ 

तपस्ी -मेरे साथ एक मेरा कनिष्ट भ्राता और दूसरी मेरी 
धर्मपत्नी है। हम तीन हैं। 

मह्ारानी--तुम्हारा नाम ९ 

तपस्त्री--मुमे लोग राम कहकर पुकारते हैं, मेरे छोटे श्राता 
को लक्ष्मण कह कर, मेरी धर्भपत्नी का नाम सीता है। 

महारानी--तो तुम गृहस्थी तपस्वी हो ? द्डक बन सें 
गृहस्थी तपस्वी ! यह एक नई बात है ! हम किसी समय तुम्हारी 
कुटिया को देखेंगे और तुम्हारी पत्नी को भी मिलेंगे। इस समय 
हम तुम्हारा अपराध ज्ञमा करते हैं, जो अनजाने में हुआ। परन्तु 
तुम्हें याद रहना चाहिये कि राक्षस लोग तपर्वियों को हथियार 
पहने देखना पसन्द नहीं करते । अच्छा अब तुम जा सकते हो । 

छठ छ छठ 

तपस्वी चला गया, पर मद्दारानी के लिए सोचने की सामग्री 
छोड़ गया । “गृहस्थी तपस्वी” यह दो शब्द बार २ उसके सामने 
आते थे। तपस्वी का रूप साधारण तपरिवियों का नहीं था। उसका 
सुन्दर मुख, विशाल मस्तक, दीघ बाहू, साधारण साधुओं के नहीं 
थे। तो वह कौन था ? उसके कन्घे पर धनुष था, कमर के पीछे तुणीर 
लटक रहा था, बह भिखमंगा प्रतीत नहीं होता था, महारानी 
से उसकी जो वातोलाप हुई थी उसमें उसने यह स्पष्ट नहीं होने 
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दिया था कि वह महारानी को देखकर विस्मित या डर गया है। 
उसके मुख से अपने किए पर पश्चात्ताप भी मालूम नहीं होता था। 
तो फिर, हाँ तो फिर, वह कौन था ९ 

यह सोचते २ महारानी जनस्थान को वापिस लौटी, तो सखी 
सहेलियों ने अनुभव किया कि उसका मुख कमल श्रत्यन्त गम्भीर 
हो रहा है । राजधानी में जाते ही पुलिस के उच्च आंधकारी 
को बुलाया गया, वह भागा २ आया तो छूटते ही महारानी ने 
कह्ा:-- 

महारानी-क्या आपको ज्ञात है कि जनस्थान की सीमा के 
निकट एक नई कुटिया बनी है ? 

पुलिस अधिकारी-महारानीजी की जय हो, अभी २ मालूम 
हुआ है. कि दो नए तपस्वी एक स्री के साथ इस जंगल में 
आए हैं. । 

महारानी-वह कौन हैं ? 

अधिकारी- यह ठीक २ तो ज्ञात नहीं हो सका, पर विचार 
है कि वो उत्तर भारत के राजकुमार हैं जो सौतेली माता के 
अत्याचार के कारण इधर आए हैं । 

महारानी--राजकुमार १ 


अधिकारी--गुप्तचर कहते हैं कि वे उत्तर कौशल के राजा 
दशरथ के पुत्र हैं और कई वर्षा से द्डक वन को अपना गृह 
बनाए हैं| कई वर्ष तक इधर उघर धूम कर अब पद्चबटी में 
पहुँचे हैं. । 
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महारानी-यदि तुम्हारे गुप्तचर ठीक कहते हैं तो तुम्हें उन 
पर कड़ी दृष्टि रखने की आवश्यकता है । राजकुमार जंगलों में 
अकारण ही नहीं रहा करते | ऐसा न हो कि वह हमारे राज्य के 
लिए भय का कारण हों । 

अधिकारी-महारानी की जय हो ! सेबक मामले को भली 
प्रकार समभता है । 

महारानी - उनके साथ एक स्त्री भी है। हम स्वयं उससे 
मिलकर यह जानने का यत्न करेंगीं कि उनका मनोभाव क्या है ९ 

अधिकारी -- महारानी जी का विचार बहुत ठीक है। स्त्रियों 
से जो बातें मालूम हो सकती हैं वह पुरुषों से नहीं हो सकतीं । 

दूसरे दिन महारानी सवेरे निन्‍्द्रा से जागी। वह निन्‍्द्रा 
जिसमें नेत्रों के पलक परस्पर न मिल सके थे | वह रात्रि भर 
सोचती रही थी और उसका केन्द्र तपस्वी की मूर्ति थी, जो एक 
क्षण के लिए भी उसकी आँखों से ओमल न हुई थी। “बंह 
तपस्वी साधारण तपस्वी नहीं, एक राजकुमार है ।” इस घिचार ने 
उस मूर्ति में एक नया रंग भर दिया था। जब २ वह उसकी बाबत 
सोचती थी, नये विचार सामने आते थे । अन्त में वह पलंग से 
उठी इस विचार के साथ कि आज उस तपस्वी के सम्बन्ध में 
अधिक वातें ज्ञात करूँगी । शयनागार से बाहर निकली तो उसकी 
सहेली प्रेमलता सामने से आ रही थी जो उसे देख कर मुस्कराती 
हुई बोली-- 

प्रेमलता- आज क्या बात है, महारानी जी का चेहरा उतरा 
हुआ है ९ 
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महारानी-नहीं तो अभी २ जागी हूँ. पर सच्ची बात तो 
यह है कि रात निन्द्रा कम ही आई है । 

प्रेमलता--किसके ध्यान ने निद्रा उड़ा दी 

महारानी--( मुस्कराते हुए ) तुम बहुत नटखट हो ! 

प्रेमलता -पर बूमती तो दिल की हूं | हाँ तो फिर ? 

महारानी -कल एक तपस्वी पकड़ा हुआ आया था, तुमने 
देखाथा न १ 

प्रेमलता-( हँसते हुए ) जिसकी सूरत ने मुझे सोने नहीं 
दिया | 

महारानी--( सहेली के गले में बा्ें डाल कर ) तो क्या मेरी 
सौत बनने की सूभी है? 

प्रेमलता--( हँसते हुए पीछे ह८ कर और महारानी के नेत्रों से 
नेत्र मिज्रा कर ) सौत ! मैं महारानी की सौत कैसे बनूगी? क्‍या 
महारानी के महाराज फिर से जीवित हो गये ९ 

महारानी-( धीमे खवर से ) मृत भी कभी पुनर्जीवित हुए 
हैं पर-* 

प्रेमलता--तो कुछ और विचार किया है 

महारानी--वह तपस्वी““***'““““उसकी मूर्ति आँखों से 


प्रेमलता--तो क्या उसे इष्ट देव बना रही हो ९ 
महारानी-कह नहीं सकती, पर कल से वह मुझ पर कुअओ 
जादू कर गयां है। 
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प्रेमलता महारानी किस विचार में हो अपने कुल का 
ध्यान करो । हम राक्षस लोगों का इन आर्य लोगों से क्‍या 
बास्ता १ 

महारानी--यही तो सोच रही हूँ। 

प्रेमलता--आपको यह तो मालूम ही है कि उसकी पत्नी 
साथ है । 

महारानी--कक्‍्या वह मार्ग से हटाई नहीं जा सकती ९ 

प्रेमलता--यह दूसरा पाप होगा । 

महारानी-पाप ?******** हाँ शायद्‌'**** परन्तु *** 
खेर देखा जायगा''** मेरी इच्छा है कि उस स्त्री को देखूँ 
8»« १5३ *४५ (बात का विषय और बात चीत का रुख वदल्ल कर) हमारे 
राज्य में यह लोग नये आये हैं । हमें उनके सम्बन्ध में पूरी २ 
जानकारों चाहिए और यथा शक्ति हम उसे स्वयं प्राप्त करेंगे। 
चलोगी हमारे साथ ९ 

प्रेमलता--जो आज्ञा । 

महारानी--अच्छा ! तो आज दोपहर को हमारी सवारी उस 
ओर को जायगी जिधर तपस्वियों की कुटिया है। तुम हमारे 
साथ होगी । प्रबन्ध करो । 

के छ् 
“भद्दाराज जी ! आज एक अद्भुत घटना हुई।” 
राम-क्‍या ९ 
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सीता--आपके जाने के पश्चात्‌ अपनी कुटिया के द्वारं पर 
एक सवारी आकर ठहरी । उसमें सब की सब स्तियाँ थीं | उनमें से 
एक ने भीतर आकर कहा, “तपरित्रनी ! महारानी शूनरणखा आप 
के दर्शन करना चाहती हैं | आज्ञा हो तो भीतर आ जाँय ।” 
में कैसे सना कर सकती थी। इस पर एक अति सुन्दर युबती 
भीतर आई । उसके साथवाली स्त्री ने उस समय मुझ से कहा, 
“यह महारानी जी हैं?” मैंने उन्हें कुशासन बेठने के लिये दिया । 
बह कुछ काल तक्र वात्तोलाप करती रहीं, फिर कहने लगीं, 
“तुम्हारे पति कल आ्रखेट से लौट रह्दे थे उनसे भेंट हुई थी और 
उन्हीं से ज्ञात हुआ था कि तुम भी उनके साथ हो। चाहिए तो 
यह था कि तुम यहाँ आने पर हमसे भेंट करने आरती, परन्तु 
ऐसा नहीं हुआ तो हमने कहा चलो हम ही दशेन कर आये ।” 

राम-आपने क्या उत्तर दिया ९ 

सीता--मैं क्या कह सकती थी | केवल यही कहा कि हम 
बनबासी हैं, हमें इस देश के आचार व्यबह्वार का ज्ञान नहीं, 
इसलिये अनजाने में यदि भूल हो गई तो क्षमा चाहती हूँ। 

राम--क्‍्यों पिताजी ! आपका इसमें क्या विचार है ९ 

जटायु की ओर फिर कर राम जी ने कहा । 

जटायु--जहां तक में सममसका हूँ शूपणखा लंकापति राक्षस- 
राज महाराज दशप्रीव रावण की भगिनी है । 

राम--तो उसके यहां आने का प्रयोजन कया था 

जटायु--इसमें कोई रहस्य नहीं | आप उसके राज्य की सीमा 
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पर आकर रहे हैं, इसलिये वह आप लोगों को देखने के लिये 
आ गई परल्तु.........--- 

राम-कक्‍्या 

जटायु-- आपको अधिक सावधान रहना होगा । 

राम--आपका कथन सत्य है पर इस बन में हम कहां तक 
सावधान रह सकते हैं ९ 

सीता--एक बात स्मरण आ गई । बह जाते समय कह्द गई 
थी, “मुझे घूमने और आखेट का बहुत शौक है, किसी दिन विशेष 
प्रबन्ध करके आप लोगों को उसके लिये निमन्त्रण दूंगी ।” 

जटायु--राक्षस ख््रियों में आजकल आखेट का शौक बढ़ 
रद्द है। 

राम--यदि ऐसा निमन्त्रण आ्राये तो क्या करना चाहिये ९ 

जटायु--निमन्त्रण का निरादर करना ठीक नहीं, पर साव- 
घानी की आवश्यकता है और वह तभी हो सकती है. कि आखेट 
में यथाशक्ति एक दूसरे से दूर न हों। यदि ऐसा समय आये तो 
आपको मुझे साथ ले चलने में आपत्ति तो न होगी ९ 

राम--यदि आप यह कष्ट सहन कर सके तो मुझे; इसमें 
आपत्ति क्या ९ 

लक्ष्मण--कई दिन से एऋ द्वी स्थान में बंठे २ जी उकता 
गया है, आखेट में दौड़ धूप भी हो जायेगी, महारानी का जी भी 
बहल जायेगा और हमें राक्षस लोगों के आचार व्यषहार देखने: 


का अवसर भी मिल जायेगा। 
फठ : के 


शूपेणखा १४७ 


तपस्वियों की कुटी का भ्रमण अब महारानी शूपेणखा का 
दैनिक क्रम था। वह जब तक एक वार उधर न हो शआराती डसे 
चेन न पड़ता था | सीता को भी उससे प्रेम हो गया था और वह 
भी महद्दारानी की प्रतीज्ञा में उसका मार्ग निहारा करतीं। दोनों 
स्त्रियां जब इकट्ठी होतीं तो घण्टों बैठी अपनी २ रामकहानी कहती 
रहतीं । इसी वात्तोल्ञाप में सीता को शूपंणरू के विवाह और 
उसके थ्रिधवा होने के त्रिषय में और शूपणखा को राम सीता के 
विवाह और उनके जीवन सम्बन्धी अन्य रहस्यों का ज्ञान होगया । 
सीता शूपंशखा को अपने पतिदेव के जीवन की घटनाएं सुनाती 
हुई आपे में नहीं रहती थीं, जिन्हें. सुनती हुई शूपणखा कभी 
उकताती न थीं। इसी बीच में एक दिन अवसर पाकर शूप॑णखा 
ने कहा :-- 

शुरपणखा - देखो तपस्विनी ! हम इतने दिनों से तुम्हारे यहां 
आ रही हैँ; पर तुमने एक बार भी हमारे यहां आने की इच्छा 
प्रकट नहीं की | 

सीता-महारानी ! आपको ज्ञात द्वी है हम वनवासी हैँ । 
हमारा नगर में जाना वर्जित है । 

शुपैणल्वा -( ठण्डा श्वास लेकर ) ठीक है, पर में जब यहां 
होती हूं तो यहां से जाने को जी नहीं चाहता | तुम लोगों ने मुझे 
छुद्ध ऐसा मोद्दित कर लिया दै कि यद्दी जी चाहता हे कि मैं भी 
घनवासिनी बन जाऊँ। 

सीता-परमात्म। न करें आपको ऐसी आवश्यकता पड़े | 
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शूपंशखा--वहिन ! तुम बन में रहती हो, पतिदेव साथ हैं, 
जो तुम्हारे लिये सर्व॑स्त्र न्यौछ्धातर करने को प्रस्तुत हैं'। तुम क्या 
जानों दूसरों पर क्या बीतती है ? 

सीता--(उण्डी श्वास भर कर) आप बातों से बहिन उर्मिला 
की स्मृति हो आतो है । ईश्वर जाने उसने इतने वर्ष लक्ष्मण जी 
के बिना कैसे व्यतीत किये होंगे ? हम लोगों के लिये बहिन और 
लक्ष्मण जी ने अपनी आयु ही गंवा दी हे । हम किस प्रकार 
उनके ऋण से उऋण होंगे ? 

शूपेणखा-सत्य कहती हो बहिल ! देखो, मुझे दशग्रीव ने 
यह्‌ राजपाट, धन-धान्य, दिया परन्तु जीवन साथी देना उसके 
वश की बात न थी। जब तक सखी-सहेलियों में बेठी रहती हूँ, 
इधर ३धर की गप्प शप्प चलती रहती है तो सव कुछ भूली रहती 
है, पर जब एकान्त होता है जीवन घोक वन जाता है, और सच 
पूछो तो जबसे तुम लोगों को देखा है, जीवन का मूल्य ज्ञात होने 
लगा है ( कंठ रुघ गया ) 

सीता- हम आपके लिये जो कुछ कर सकते हैं करने को 
प्रस्तुत हैं. । 

शूपणखा--आपकी कृपा ! परन्तु बहिन, अब यह जीवन तो 
इसी भांति क्टेगा (बात बदलकर ) मैंने कल के लिये आखेट 
व. प्रबन्ध किया है ! बाहन भेज दूंगी आप सब आइये । 

सीता-वाहून ! न बहिन जी, वाहन हमें न चाहिये। हम 
पांव २ आप के साथ चलेंगे । 
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शूपेणखा- आप वाहन नहीं चाहते तो में भी बिना वाहन 

ही चलूंगी । आप तेयार रहिये । 
रक़ः के कक 

“तपस्वी जी क्या थक गये ९” 

आख्ट में एक वृक्ष के नीचे रामजी के सामने बेठते हुए 
महारानी शूपणखा ने कहा । श्राज वह ब्ियों की भांति स्त्रियों के 
वेश में नहीं थी, बल्कि श्राखेट क्री वर्दी पहिने सेनिक वेश में थी । 

“नहीं महारानी ! आखेट की दौड़ धूप में जरा आगे निकल 
आया, इसलिये बेंठ गया कि आप लोगों की प्रतीक्षा करलूं ।” 

महारानी--( कुछ सोचते हुए ) में तो आप के अंग-संग ही 
रही हूँ । आप से पीछे तो नहीं रही । 

राम--स्त्रीकार करता हूँ । आप की चाल दूसरों की अपेक्षा 
तीत्र रही है । 

भहारानी--रहती क्यों न। जिसका लक्ष्य राम हो, उसकी चाल 
तेज़ हुए बिना नहीं रह सकती। राम की आकपेण उसके पांव 
में तीत्रता उत्पन्न कर देती है। 

राम उसका आशय न समझ सके, और वह महारानी के 
मुख की ओर निहारने लगे। उस समय एंकाएक तीर क्री तेजी 
से उठकर मद्दारानी ने अपनी भुजायें राम के ग्रीवा में झल और 
उसके दोलों गालों पर चुम्बन देते हुए कहा “राम ! तुम्हें ज्ञात है 
मैंने तुम्द्दारे लिये कितना दुख सहा है ? तुम्दारी छवि को सामने 
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रखते हुए कितनी रात और दिन तुम्हारे ध्यान में बिता दिये 
हैं ? क्या तुम्हारे हृदय पर तनिंक भी प्रभाव नहीं हुआ ९” 

राम--( श्रपने श्राप को कठिनता से उसके बाहु पाश से मुक्त 
करके ) महारानी ! यह आपने क्या कष्ट दिया ९ 

शूपंणखा--यही कि में तुम पर प्राण देती हूँ, और यदि तुम 
मुझे दुतकार दोगे तो मैं यहीं तुम्हारे चररों में ( खड्ग निकाल 
कर ) अपने को बलि कर दूंगी। 

राम--( खड्ग छीन कर ) तुम्हें पर-पुरुष से ऐसा भाषण नहीं 
करना चाहिये । 

शूपंरखा-मैं आपको पर-पुरुष नहीं समभती। आप मेरे 
लिये पराये नहीं हैं । 

राम- तुम्हें ज्ञात है में विवाहित हूँ, और विवाह की वेदी पर 
बैठकर ऋषि, मुनि और देवताओं के सन्मुख मैंने यह श्रंत किया 
है कि जानकी सीता के अतिरिक्त और किसो ख््री से प्रेम नहीं 
करूंगा । 

शूपैराखा--( नेत्रों में भ्श्रु भर कर ) यह ठीक है, पर प्रेम किस 
के वश की बात है ९ 

राम- महारानी ! मैं आपको प्रेम से नहीं रोक सकता; परन्तु 
प्रेम को पाप की सीमा तक नहीं पहुँचना चाहिये । 

शूप॑णला--मनुष्य शरीर धारण करके यदि प्रेम दो शरीरों 
को मिलाने में सफल न हो तो प्रेम, प्रेम नहीं, प्रेम का संवांग है| 
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राम--मन जब पाप की ओर भागने लगे तो शूरबीरों का 
कत्तेव्य है कि मन की बाग कसदें । 

शूरपणखा--मैं स्री हूँ श्रवीर नहीं हूँ, ( दौढ़कर राम के चरणों 
में गिरते हुए ) राम ! महारानी होकर तुम्दारे चरणों में गिरती 
हूँ, मेरा अपमान न करो | 

राम--( उसे घीरे से चरणों से अलग कर के ) महारानी ! 
भगवान्‌ वह दिन न लाये जब राम किसी ख्री का अपमान करे | 
परन्तु मैं प्राथेना करता हुँ मुे पाप की ओर न ले जाओ | 

शूप॑शखा--किसी के मन को प्रसन्न करना सबसे बड़ा पुण्य 
है । किसी के हृदय को तोड़ना सब से बड़ा पाप । 

राप--( शोक से ) मैं आपके कथन को स्वीकार न कर 
सकूगा । 

शुपैणखा--( दाथ जोढ़ कर ) राम ! तपस्वी ! मेरी नाक न 
काटो ! मैंने सखीसह्ेलियों के सन्मुख डींग मारी है, कि मेरा प्रेम 
अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रहेगा। मेरे प्रेम का निरादर न 
करो । 

राम--महारानी ! में कह चुका हूँ में प्रेम का निरादर नहीं 
करता । परन्तु फिर कहता हूं इस प्रेम को ऊपर उठने का साधन 
बनाओ, नीचे गिरने का नहीं। यदि यह प्रेम शारीरिक भोग में 
फँस गया तो तुम्हें, और मुझे दोनों को नरक में ले जायेगा और 
में नरक में जाना नहीं चाहता । 

शुपेणखा--राम ! तुम्हें ज्ञात है में लंकापति रावण की भगिनी 
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हूं, जिसके भय से मनुष्य तो मनुष्य देवता भी कांपते हैं ? मैं 
जनस्थान की महारानी हूं, चौदह सहस्र सेना मेरी सेवक है, मैंने 
क्रभी किसी के सन्मुख शीश नहीं क्रुकाया, पर आज मेरा सिर 
तुम्हारे सन्मुख झुक रहा है । 

रास--मैं कृतज्ञ हूं परन्तु.......... .. 

शूपंणखा--कहो तुम्हारे पास मेरे प्रेम का क्‍या उत्तर है, हाँ 
या नहीं ९ 

रास--शोक है मेरे पास तुम्हारे लिये “हां” नहीं है । 

शूप॑णखा--तो तुम्हारा यही निर्णय है ? 

राम--यह मेरा निणेय नहीं, धर्म का निर्णय है, और राम 
का शीश धमे के सन्मुख सदेव से कुकता आया है। 

शुपंणखा--( तन कर ) फिर एक बार सोच लो ! धर्म कभी- 
कभी जान का लागू हो जाता है । 

राम--धमे कभी जान का लागू नहीं होता । 

शुपैशखा--तुम एक ख्री फे प्रेम को दुतकार कर उसक्रे प्रति- 
कार को ललकार रहे हो । 

राम्र-मैंने धर्स की रक्षा की है, धर्स़ मेरी रक्ता करेगा। धर्मो 
रक्ञति रक्षितः 

शूपणखा--राम ! तुमने सखी-सह्देलियों में मेरी नाक काट 
दी ! तुसे मुझे कुपा कर दिया !! तुमने मेरे प्रेम को पाश्रों में 
मसल डाला !!! श्रव मैं देखू'गी धर्म तुम्हें किस प्रकार मेरे प्रति- 
शोध से बचाता है १ जिस भाति तुसने मेरी नाक काटी है यदि 
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मैंने भी उसी भांति तुम्हारी नाक न काटी तो मुझे शूपणखा 
न कहना । 

राम--भगवान्‌ तुम्हारा भला करे। 

शूपेणखा--मैं इसी समय तुम्हारे समस्त परिवार को नष्ट कर 
सकती हूं, पर ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हें निमन्त्रित 
किया है। पर स्मरण रखो आज के पश्चात्‌ हमारा तुम्हारा 
सम्बन्ध मित्रों और सखीसहेलियों का नहीं होगा बल्कि... ...... 

छ्छ छठ के 

दिन भर आखेट की दौड़ धूप में सीता बहुत थक गई थी, 
इसलिये भोजन के कुछ काल उपरान्त सो गई । पर राम को आज 
निद्र। नद्दों थी | वह दिन भर की घटनाओं को दृष्टिगोचर करके 
उन पर विचार कर रहे थे। सीता के सो जाने पर वह अपने 
स्थान से उठे और लक्ष्मण को शैय्या से उठा कर दूर ले जाते 
हुए बोले --- 

राम--सीताजी सो गई हैं यह अच्छा हुआ । वे बहुत थक गई 
थीं इसलिये उन्हें विश्राम की आवश्यकता थी; परन्तु इस समय 
मुझे तुमसे एक बात कहनी है । 

लक्ष्मण--श्राज्ञा ! 

राम--श्रतीत होता है कि वह समय आरा गया है जिसकी हमें 
इतने वाल से प्रतीक्षा थी। हमें शीघ्रातिशीत्र जनस्थानवासियों 
की और से श्राक्रमण के लिये तैयार होना होगा । 

लक्ष्मण--कैसे ज्ञात हुआ ९ 
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राम --आखेट में महारानी शूपंणखा के मुख से कुछ ऐसी 
बातें निकल गई, जिनसे यह्‌ विश्वास हो रहा हैं कि हमें अपनी 
रक्षा का प्रवन्ध करना होगा । 

लक्ष्मण--कक्‍या बात थी ९ 

राम-ुम्हें ज्ञात है शूपशल्वा विधवा है । उसका पति युद्ध में 
डसके भ्रात। दशम्रीव रावण के हाथों मारा गया था। वह अभी 
युवा है, और राक्षस स्त्रियां कामवासना में आये स्त्रियों से बढ़कर 
हैं । शूपेणख्ा ने मुके अपनी कामवासनापूर्ति का साधन बनाना 
चाह, मैंने उसे दुतकार दिया और उसने बदले की धमको दी। 
तुम जानते हो ख्री के प्यार से उसका प्रतिकार सदेव शक्तिशाली 
हुआ करता है | इसलिये हमें उसके लिए कटिबद्ध होना आव- 
श्यक है । 

लक्ष्मण--आप निश्चिन्त रहें, मेरे जीवित रहते किसी राक्षस 
का साहस नहीं कि आपकी ओर नेत्र उठाकर देख सके । 

राम--इसी आशय से में तुम्हें इधर लाया हूं। हमें राज 
रात सो कर व्यतीत करना नहीं; बल्कि अपने को सुरक्षित करने 
के लिये काये करना है । 

फ् र्फ्े छ्छ 

दिन निकला तो सीता ' यह देखकर बिस्मित हो गई कि 
कुटी एक अच्छे खासे किले,के ूप में परिबरतित होगई है और द्वार 
से कुछ दूरी पर नाना प्रकार के अल्लन-शस््र किसी अज्ञात शत्रु को 
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यमलोक भेजने के लिये तैयार खड़े हैं | यह देख कर वह विस्मय 
से आँखें मल रही थी कि राम ने कहः-- 

राम- प्रिये ! विश्राम कर चुकीं ! अब उठो और लक्ष्मणजी 
के साथ उस सामने वाले पर्बेत की कन्दरा में चली जाओ । 

सीता -पवेत कन्दरा में ? बात क्या हुई है ? 

राम--वात कोई नहीं | पर आज तुम्हारा कुटो में रहना 
ठीक नहीं । 

सीता--तो भी ? कुत्च कहिये तो । 

राम--( मुस्करा कर ) तुम्हारे जागने से पहले चौदह शत्रु 
यमलोक पहुंच चुके हैँ,और शायद चौदह सहस्र और जाने 
बाले हैं. । 

सीता--कैसे ? 

राम--जनस्थानवाप्तियों ने हम लोगों को इस संसार से 
उठा देने का निश्चय कर लिया है ! 

सीता--जनस्थानवासियों ने ? क्‍या महारानी शूप॑णखा ने 


उन्हें नहीं रोका ९ 
राम--जनस्थानवासी तो शायद ऐसा करते कुछ विचारते, 


पर मद्दारानी शुपेणखा द्वी इस विपद्‌ का कारण हों तो उसे कौन 
रोक सकता है ? 

सीता-महारानी शुप॑णखा इसका कारण है ! में नहीं 
सभभी । 

राम--इस समय मेरा कथन मान कर पवत-कन्दरा में चली 
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जाओ । लक्ष्मण तरहाँ प्र सब कुछ वता देंगे। समय अमूल्य है। 
( दूसरी थ्रोर मुढ़कर ) हाँ पिताजी क्या समाचार है? 

यह शब्द वृद्ध महाधुरुष जटायू को कह्दे गये थे जिसन्ने उन्हें. 
सुनकर कहा:-- 

जटायु--शत्रु की एक बड़ी सेना आ रही है, जनस्थाव के कई 
सेनापति उसका नेतृत्व कर रहे हैं। 

राम--आने दो, वे हमें जागृति पायेंगे । 

जटायु--दण्डक के ऋषि आश्रमों में यह्‌ समाचार पहुँचा 
दिया गया है और उधर से अपने आदमी आ रहे होंगे । 

राम--अच्छा किया, परन्तु मेरी इच्छा है कि यह युद्ध 
अकेला ही लड़', क्योंकि अभी वह समय नहीं आया कि जनस्थान 
वासियों को दण्डकवासियों का स्पष्टल्‍या शत्रु घनाया ज़ा सके। 

जटायु--आप अकेले युद्ध लड़ेंगे ? 

राम--( हँस कर ) आप लोग और अन्य सब योद्धा प्रवेत की 
ओर रहें, जहाँ पर शत्रु की दृष्टि न पड़ सके; प्रसन्तु यदि यह प्रतीत 
करें कि मुझे युद्धमें हार हो रही है या में खयं आपको सद्दायता के 
लिए पकारूँ तो आगे आ जायूँ। तो भी यथाशक्षि घहीं से ही 
तमाशा देखें | परमात्मा की कृपा हुई तो यह युद्ध एक नाटक से 
बढ़कर नहीं होगा । 

जटायु--"जो आज्ञा” कहकर पषेत की ओट में चले गये। 
उस शून्य जंगल में अब अकेले राम शत्र्‌ की प्रतीक्षा करते हुए 
'खड़े थे । उनके पिछली ओर पवेत की ऊँची दीवार थी, दूसरी 
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ओर गोदावरी का जल ठाठें मारता हुआ समुद्र की ओर बढ़ा 
चला जा रहा था इसलिये दो दिशायें घुरक्षित थीं। बाकी दो 
दिशाओं में अगस्त्य आश्रम से आये हुए अस्त्र यमराज्ञ की भान्ति 
मुह खोले शत्रु की प्रतीक्षा कर रहे थे, कि एकाएक वायमण्डल 
में कोलाहल का शब्द हुआ जो इस निर्जन बन में एक भया- 
नक सिंह की दहाड़ से अधिक भीषण था । राम ने दत्तचित्त ह॑ कर 
उसे सुना और फिए धनुष पर प्रत्यश्ना चढ़ा कर उसे चक्कर 
दिया | कोलाइल और निकट आ गया और साथ ही उन्होंने 
पंतरा बदला | अब वह शान्ति से शत्रु की राह ताक रहे थे । 
तपस्त्री ! यदि मरना नहीं चाहता, तो हथियार छोड़ दे? 

शत्रु की सेना से आवाज़ आई । 

“आगे न बढ़ो--आगे तुम्हारी सत्यु खड़ी है” राम ने उत्तर 
दिया । 

संदरन्‍्नों धनुर्षों से बाणों की बोछाड़ आई; जिन्हें: राम ने 
स्फूर्ति से काट दिया । दूसरी बाढ़ फिर आई, पर अरब राम के 
धनुष के साथ सामने वाली पंकि में एक अ्द्र॒ चल रहा थ। और 
उसमें से निकले हुए सहस््रों बाश, तलबार और बच्चें शत्र की 
सेना पर गिर कर उसे काट रहे थे। 

रणत्षेत्र साफ हो गया। शत्रु की सेना के बचे खुचे सेनानी 
सिर पर पांव रख कर भागे तो ऐसा प्रतीत होता था- कि सहस्त्रों 
श्रद्ध उनका पीछा कर रहे' हैं । 

क्षेत्र खाली देख कर लक्ष्मण, जटायु, और सीता पर्व॑त- 
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कन्दरा से बाहर आए। परन्तु राम ने संकेत से उन्हें रोक 
दिया | उनका विचार था कि शत्रु का अन्त नहीं हुआ और 
नीतिमान कहते हैं. कि घाव खाकर सिंह अधिक भयानक हो 
जाता है। 

उनका विचार ठीक था, क्योंकि अल्पकाल में दी सेनापति 
दूषण पहले से अधिक सेना लेकर आ पहुंचा | पर नायक सेना 
अभी पहुँची ही थी कि उसका भी बही हाल हुआ जो पहली सेना 
का हुआ था। चारों ओर से श्रों की वषो ने मार्ग में ही उसे 
समाप्त कर दिया। यह देखकर सेनापति ने अपनी सेना से 
कहा :-- 

दूषण- शूरबीरों देखते क्या हो ? शत्रु अकेला निस्सहाय है, 
उसका भाई पहले युद्धमें मर चुका है। इतने शूरबीरों के लिये अकेले 
शत्रु की बोटी २ नोच लेना कया कठिन है 

ये शब्द अभी उसके मुख से निकले ही थे कि वाण, भाले, 
बे और अन्य शत््रों की भारी बोढाड़ सामने से आती हुई दीख 
पड़ी । उससे बचने को राक्षस सेना के सेनानी पीछे, हटे, परन्तु 
श्र इतनी तेज़ी और इतनी भारी गणना में चारों ओर गिर रहे 
थे कि उनस बचना असम्भव था। उस समय दृषण की आवाज 
फिर गूजी--“एक मनुष्य से अनेक राक्षस भयभीत हो जायं, यह 
क्या तमाशा है ९” 

उत्तर में किसी अज्ञात मुख से निकला, “जादू! तलिस्म !! 
करामात !!!” 
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“जादू हो या करामात, इसे तोड़ दिया जाना चाहिए” 
यह कह कर दूषण ने घाड़े को ऐड़ी लगाई ओर साथ ही सहस्रों 
अश्वारोही घोड़ों की टापों से प्रथ्बी को गुजाते हुए आगे बढ़े । 
पर शत्रु यद्यपि अकेल। था तो भी उस समय सहस्रों मनुष्यों के 
रूप में दिखाई दे रहा था। एक ही समय में वह यहाँ बहाँ इधर 
उधर सब ओर उपस्थित हो कर सैंकड़ों मैशीनों अद्नों को एक 
समय में चक्र देता हुआ प्रतीत होता था। इसलिये घोड़े श्रभी 
थोड़े ही आगे बढ़े थे कि घायल द्ोकर गिरे | साथ ही अश्वा- 
रोहियों के शरीर टुकड़े २ होकर चारों ओर बिखर गये । 

राक्षस सेना के लिये यह युद्ध बिलकुल नये प्रकार का था | 
वे धनुप, वाण, तलवार आदि साधारण शख्रों से युद्ध करने के 
अभ्यस्त थे, पर आज उनमें से कोई भी शस्त्र काम नहीं देता था। 
शत्रु के अस्त्र विद्युत गति से मशीनों से निकल कर क्षेत्र साफ कर 
रहे थे 

उस समय दूपण ने फिर पुकार कर कहा “एक दम हल्ला करके 
शत्रु को पकड़ लो |? पर यह कह लेना सुगम था, इसे कार्य रुपमें 
परिवर्तित करना असम्भव । अभी उसके शब्द आकाशमण्डल में 
पहुँच भी न थे कि वह स्वयं घायल होकर गिरा । उसके गिरते 
ही श्रन्य सेनापतियों ने उसका स्थान लेने का यत्न किया, पर सेना 
का उत्साह भंग दो चुका था। उसे भागने से रोकना उतना ही 
कठिन था जितना बन्ध टूटी हुई नदी के प्रवाह को रोकना । 

हर एक सेनानी का मन “जादू” और “करामात” के डर से 
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भयभीत हो रहा था। वह भय पग २ पर उसका मागे रोक रहा 
था। इसलिए राक्षस-आक्रमण अल्पकाल में ही पराजय के रूपमें 
परिवर्तित हो गया । 
छः ् शक 

रण से भागे हुए राक्षस सेनापतियों ने बची खुची सेना को 
फिर से एकत्रित किया । पर शत्रु का भय ऐसी बुरी तरह सेना के 
हृदय पर अच्छादित हो रहा था कि उसने तपस्वी के सामने जाने 
से साफ इन्कार कर दिया। यह समाचार सेनापति खर को मिला तो 
नई सेना लेकर रण में पहुँच गया। उस समय तक दण्डकवासियों 
की सेना भी कील कांटे से लेस होकर आ। पहुँची थी । परन्तु राम 
ने उसकी सहायता से लाभ उठाने से साफ इन्कार कर दिया । 

शत्रु आगे बढ़ तो वह अश्न, जिसने दूषण की सेना का नाश 
किया था, फिर चक्कर में आया। उधर अगस्त्य आश्रम से आए 
हुए अञ्नों ने इस नवीन सेना में सहस्त्नों थान खाली कर दिए। 
तब खर ने जो अपनी शुरवीरता के लिये सारे देश में विख्यात 
था श्रपने सेनापति त्रिशरां से कहा :-- 

खर-त्रिशरा ! सेना को दो भागों में बाँट दो । शत्रु अकेला 
है और वह किसी जादू से हम लोगों का नाश कर रहा है, उसको 
यह जादू तोड़ना है. और अभी तोड़ना है। एक ओर से तुम बोढ़ 
दूसरी ओर से मैं आक्रमण करता हूँ। 

नया आदेश राक्षस सेना में सब ओर घोषित हो गया और 
राम ने देखा कि एक नहीं, दो सेना दो दिशाओं से उंस पर चढ़ी 
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श्रा रही हूँ । यह देख ऋर उसके मुख पर मन्द मुस्कान दीख पड़ी 
और उसके मुख से निकला--“राक्षस लोगो ! तुमने बहुत अच्छा 
किया ।? 

दूसरे ही क्षण में उसके चारों ओर के अस्त्र चकर में आकर 
चारों ओर अप्नि और दृथियार फेंकने लगे । शत्रु इस बाण बषी 
को सहन न करके पीछे हट।। पर पीठ पर बाढ़ उससे भी प्रबल 
थी । इसलिये उसने आगे की ओर आक्रमण करके केवल जन- 
संख्या के श्राधार पर राम को विजय करने का यत्न किया । पर 
सफलता न हुई । क्योंकि श्रागे-पीछे, इधर-उधर लोहा बरस रहा 
था, अग्नि बरस रही थी, मृत्यु बरस रही थी। खर और त्रिशरा 
ने अपने रथों को चक्कर देकर आगे बढ़ाया; परन्तु सेना उत्साह- 
हीन हो चुकी थी वह सेनापतियों का साथ देने को उद्यत नहीं थी। 

उस समय त्रिशरा ने सेनापति खर से कहां-- 

त्रिशरा-सेनापति ! आप ठहरें, सेना का उत्साह हूट गया है 
पर त्रिशरा श्रभी जीवित है श्रौर उसके लिये अकेले शत्रु को विजय 
करना असम्भव नहीं है, आप ठहर कर तमाशा देखें। मैं शत्रु को 
&न्द् युद्ध के लिये लजकारता हूं ।” यह कह कर उसने सारथी को 
श्रागे बढ़ने की आज्ञा दी। घोड़ों की पीठ पर चाबुक की मार पड़ी, 
और वह रथ को लेकर लोह्दे और आग के समुद्र को पार करने के 
लिये श्रागे बढ़े। राम यह देख रहे थे और प्रथम इसके कि शत्रु 
उनके निकट पहुँचे उनके बाणों ने त्रिशरा फे सारथी और घोड़ों 
को निश्वास कर दिया। तब त्रिशरा रथ से कूद कर उस पर 


शहर धनुधांरी राम 


मपटा, पर शीघ्र ही घायल होकर प्रथ्बी पर गिर गया । डसे गिरता 
देख कर खर का रथ आगे बढ़ा, पर उसकी भी वही दशा हुई जो 
त्रिशरा के रथ की हुई थी। राम के बाणों ने उसके सारथी की 
जान लेकर घोड़ों को वेकाबू कर दिया। परन्तु खर श्रबीर 
सिपाही था, वह घोड़ों को पलायमान देखकर हाथ में गदा लिए 
रथ से कूद पड़ा । 

उसे अपने निकट आता देख कर राम ने कहा--“राक्षस ! 
अपने पापों का प्रायश्वित्त करने के लिये तैयार होजा। आज परयेन्त 
जितने ऋषि और मुनि तेरे हाथों मर चुके हैं, उनकी आत्माएं 
श्राज तुझे इस ज्षेत्र में मरता हुआ देखेंगी ।” 

खर-- छुछ सेनानियों को किसी गुप्त अस्र से मार कर तुम 
समभने लग गये हो कि तुम जगत विजयी हो पर तुम देखोगे 
कि इन मृत राक्षसों की आत्माएँ तुम्हारी आत्मा को शरीर से 
अलग करने के लिये किस भान्ति आगे बढ़ती हैं ।” 

यह कह कर उसने गदा घुमा कर जोर से राम पर फेंकी 
जिसे यदि राम पेतरा बदल कर खाली न दे देते तो मालूस नहीं 
क्या हो जाता, क्योंकि जिस स्थान में वह गिरी प्रथ्वी में एक गढ़ा 
पैदा हो गया । 

बार खाली देते हुए राम ने कहां-- 

राम--बस यही शक्ति थी १ अब मरने के लिए तयार हो जा। 

यह कह कर उसने धनुष की चक्कर दिया और थोड़े ही 
संभय में उससे निकले हुए बाणों ने उस शुरंबीर राक्षस के शरीर 
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से रक्त की नदियां वहा दीं जिसकी शूरवीरता के साखे निकट द्र 
सब जगह फेले हुए थे ! 

परन्तु खर का इत्साह टूटा नहीं था वह निःशख्त्र था, बुरी 
तरह घायल हुआ था पर दम वहीं था। उसने अपने चारों 
ओर दृष्टि दौज़ई और एक भारी व्रृक्ष को जड़ से उखाड़ कर राम 
की ओर लपका । 

परन्तु यह शख्र इस प्रकार का नहीं था, कि राम के हृदय- 
बेधक वार्णों का सामना कर सकता । परिणाम यह हुआ कि थोड़े 
ही समय में वह रणभूमि में गिर गया। खर को रण में गिरते देख 
कर राम ने शंख को मुख से लगाया । उसके शब्द से प्रथ्वी 
आकाश गूंज उठे । यह सुन कर दण्डकवासी ऋषि और मुनि 
पर्बत की ओट से बाहर निकले । उस समय उन सबकी ओर से 
वक्ता बन कर अ्रगस्त्यजी ने कहा-- 

अगस्य--आज ऋषियों और मुनियों का हार्दिक मनोरथ पूर्ण 
ह। गया । आज्ञ भारत राज्षसहान हो गया। जनस्थान की बस्ती 
को विजय करके आपने भारत को शत्रुरहित कर दिया। इसी 
प्रयोजन के लिये आपको इस स्थान में लाया गया था। इसी 
प्रयोजन का पूर्ति के लिये मद्धारानी केकैयी ने आपको पिता के 
राज्य से नवासित किया था। इसी प्रयोजन के लिए महर्षि 
शरभंग ने आपको दंडक का राज्य दिया था। और इसी प्रयोजन 
के लिए इन्द्र श्रादि राजा शरभंग जी के श्ाश्रम में आने पर भी 
आप से मिलने का साहस नहीं कर सके थे ; क्‍योंकि वे राक्षस 
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लोगों की शक्ति से भयभीत थे । परन्तु आपने अकेले इतनी बड़ी 
राक्षस सेना को मार कर जगत्‌ को दिखा दिया कि शूरबीरों के 
लिये कोई बात भी असम्भव नहीं है । 

रास--(चरणों में सिर कुछा कर) यह सब आपके द्वी विद्या बल 
का चमत्कार हे । 

अगस्य--राम ! राक्षस जानते हैं कि तपस्या ही एक शस्त्र 
है जिसने उन्हें परास्त किया है, और जो उन्हें परास्त कर सकता 
है । इसलिये उन्होंने तपस्कियों को इस जगत्‌ से उठा देने का यत्र 
किया । परन्तु आज तुमने जनस्थान की सेना को विजय करके 
तपस्वी लोगों को सदा के लिए भयरह्दित कर दिया है। परमात्मा 
तुम्हें इसका फल देंगे, यह हम लंगों का श्राशीबोद है। 


बाली आर मायावी का कुछ 


“निलेज् ! घूत्ते | उठ अपने पापों का प्रायश्चित्त कर !” इन 
शब्दों के साथ सोने वाले की छाती में जोर की ठोकर लगी। उसने 
पीड़ा से कराहते हुए नेत्र खोले, तो सन्मुख एक भयानक मूर्ति सिर 
से पांव तक हथियार पहने हाथ में खड़ग लिये कह रही थी -- 

“बहुतेरी सती साध्वियों का सतीत्व भ्रष्ट कर लिया ! बहुतेरी 
पतित्रताओं को घर से वेघर कर दिया !! अब तेरे पाप मनुष्य 
रूप धारण करके अपना प्रायशिचत्त ढूढने आये हैं। मृत्यु के लिए 
तैयार हो जा !? 

सोने बाले की दृष्टि के सामने मृत्यु की मूर्ति फिर गई । 
परन्तु बह उन लोगों में से नहीं था जो बिना हाथ पांव हिलाये 
सिर कटा लेते हैं | बह एक छलांग में शेय्या से वाहर हो गया, 
ओर दूसरे क्षणमें भयंकर नाद करते हुए प्रतिपक्षी की खड़ग छीन 
रद्दा था । 

दोनों में हाथापाई होने लगी । एक ओर एक जाग्रत शुरवीर 
हर प्रकार से लेस | दूसरी ओर निद्रा से आधा जगा हुआ पर जो 
प्रिय जीवन के लिये युद्ध कर रह्दा था। वह्द शत्रु के साथ गुत्थम- 


श््श्‌ 
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गुत्था होते हुए ज्ञोर २ से नारे लगा रहा था, कि हो सके तो 
सहायता पहुंच जाय | और उसका यह यत्न सफल हुआ, क्योंकि 
कुछ काल में ही एक ओर से यह शब्द सुनाई दिये “भाई क्‍या 
बात है ? में आ रहा हूं ।” 

सुप्रीव ! शीघ्र आओ | मैंने शत्रु को वश में कर रक्‍्खा है । 

सावधान जाने न पाये” यह कहते हुए सुप्रीव ने डंके पर 
चोट लगाई और बड़ी २ छलांगे लगाता हुआ भीतर पहुँच गया । 

प्रतिद्वन्दी यह देख कर कि शत्रु की शक्ति बढ़ गई है, एक 
भटके से अपने आप को छुड्टा कर बाहर कूद गया और बोला 
“बाली ! श्राज तुम वच नहीं सकते | इस गृह के भीतर, जो 
पतित्रताओं के सतीत्व भ्रष्ट के पापों से दुगेन्धित हो रहा है, 
तुम्हारा रक्त नहीं बहाया जायेगा । बल्कि विस्तृत क्षेत्र में, घिशाल 
आकाश के नीचे, तारों भरी रात में, देवताओं की दृष्टि के सामने 
तुम्हारे पापों का प्रायश्रित्त होगा ।” यह कहकर वह बाहर निकला 
ओर रात्रि के अन्धकार में लुप्त हो गया । 

बानरराज बाली ने उस समय सुम्रीव से कहा ! “सुप्रीब | ज्ञात 
है यह कौन था ९” 

सुप्रीय-नहीं तो ! कौन था ९ 

बाली--मायावी था । दुन्दुभी राक्षस का पुत्र ! हमने इससे 
इसकी स्त्री को छीना था, और आज यह उसके प्रतिकार के लिये 
रात्रि के अन्धकार का लाभ उठा कर हमें मृत्यु के घाट पहुंचाने 
के लिये श्राया था । हम चाहते हैं कि इसको करनी का फल 
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चखायें | फिर यह खोज करनी होगी कि यह कैसे और किसकी 
सहायता से हमारे महलों तक पहुंचा ? समय अमूल्य है जिसे 
व्यथे गँचाना ठीक नहीं | ( शीघ्रता से शसत्र घारण करते हुए ) 
जिस प्रकार हो सके नगर की चारों दिशाओं में ऐसा प्रबन्ध कर 
दो कि पत्ती भी बाहर न जा सके ! हम शत्रु का पीछा करते हैं। 

यह कह कर बह महल से बाहर निकला, तो ज्ञात हुआ कि 
सामने बाटिका में कोई मनुप्य-आकार है । उसे देख कर बाली 
के मुख से निकला :-- 

बाली--वुरुष होकर भागते हो, तनिक सामने आओ तो। 
हम तुम्हें हू ढ़ रहे हैं । 

मायावी--आओं २ और आगे आओ, आज तुम्हें ज्ञात हो 
जायेगा कि छ्लियों के साथ रंगरलियां मनाना और बीरों के साथ 
युद्ध करना एक समान नहीं । 

इन शब्दां ने वालि को विश्वास दिला दिया कि वह गलती 
पर नहीं, इस कारण उसने धनुप पर प्रत्यश्वा चढ़ा कर जिधर से 
शब्द सुनाई दिये थे बाण छोड़ दिया। साथ ही स्वयं उधर 
चला। परन्तु कुछ क्षणों में अट्टह्ास का शब्द सुनाई दिया, और 
उसने श्रवण किया--“श्रभी नहीं, नगर से बाहर, सहायकों से 
दूर तुम्हारा अपवित्र रुधिर ठृषित बसुन्धरा की ठृषा बुझाने का 
कारण बनेगा।” 

इन शब्दों को सुनकर बालि के शरीर में आग लग गई और 
वह परिणाम का ध्यान ने करके अग्रसर हुआ | 
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मायावी गुप्त सारे से महलों से वाहर निकल चुका था, 
बाली उसके पीछे २ था, उसकी चुटकी से बाण निकल २ कर 
शत्रु का पीछा कर रहे थे । परन्तु प्रतीत होता था कि मायावी 
किसी जादू के प्रभाव से बिल्कुल सुरक्षित अपने नियत स्थान की 
श्र आगे बढ़ा जा रहा है । वानरराज की सेना के सेनापति 
भी सुग्रीव की अध्यक्षता में चारों ओर से घेरा डाले आ रहे थे, 
मायावी और उसके साथी जो कदाचित्‌ ऐसे युद्ध के लिये तैयार 
नहीं थे, अब इस यत्न में थे कि अन्धकार से लाभ उठा कर शत्रु 
का विनाश करदें । इसलिये वह छोटे २ भुण्डों में बटकर बानर- 
राज पर चहुं ओर से बाण फेंक रहे थे । रात्रि अन्धकारमय थी। 
कोई नहीं जानता था कि उसके प्रतिपत्ती की शक्ति क्या है ९ 
शस्त्र हर ओर गिर रहे थे और कोई नहीं कह सकता था कि 
उसके साथ उसका मित्र चल रहा है या शत्रु ! परन्तु बानरराज 
बाली का हुंकार ज़ोर से गू'ज रहा था और शत्रु उसे पहचान कर 
उसके चारों ओर घेरा डाल रहा था । अन्धकार में उस स्थान पर 
जहाँ उसका शब्द गूजता था, कटारों के चकादौंध से विद्युत्‌ 
प्रकाश हो रहा था । राजधानी के बाहर विस्तृत बसुधा पर तुँगभद्रा 
नदी के उस ओर ऋष्यमृक पर्वत की खुरदरी शिलायें भयंकर देत्य 
की भाँति खड़ी थीं और तलहटी में यह विचित्र युद्ध हो रहा था। 
एकाएक पर्वत की गुफा में से शत्रु की सेना निकल कर 
बानरराज पर भपटी। यह देख कर बानरराज ने उधर हल्ला 
बोल दिया । पर अँधेरे में समस्त सेना को एकत्रित करना सुगम 
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न था । प्रतीत होता था शत्रु इसी आकांक्षा [से उसे इस ओर 
ले आया था कि पवेत की ओट लेकर उसका विनाश कर दे। 
वानरराज की दृष्टि इस अन्धकार में उसकी भावना को भांप गई। 
अब एक ओर मायावी जेसा भीमकाय मनुष्य था जो इस अन्ध- 
कार में एक भयंकर देत्य प्रतीत होता था, दूसरी ओर बानरराज 
बाली था जिसकी वीरता के साखे गाथाओं में कद्दे जाते थे और 
जिसका नाम सुन कर शूरवीर घरों में सहमे जाते थे। दीघंकाल 
तक खड़ग युद्ध हुआ, फिर गदाओं के शब्द से पवेत गु जाययान 
है गये और फिए / एकाएक मायावी पेतीय गुफा में इस 
प्रकार गिरता हुआ दीख पड़ा मानो बानरराज के धक्के को सहन 
न कर सका हो । बानरराज ने उसे दृष्टि से ओभल होते देखकर 
उसके पीछे छलांग लगा दी। अब बह दोनों अन्य योद्धाओं की दृष्टि 
से ओमल हो गये । 

सुग्रीय वाली के निकट उसके प्र रक्षक का काये कर रहा था। 
ज्येप्ठ श्राता को गुफा में उतरते देख कर वह गुफा के मुख पर 
पहुंचा, तो भीतर से आवाज़ आई:-- 

बालि--सुप्रीब ! शत्रु हमारे वश में है, किसी अन्य को गुफा 
में घुसने मत दो | हम इस भंगढ़े को सदेव के लिये निपटा कर 
आते हैं । 

कक कि कक 

रात्रि का अन्धकार उषा के प्रकाश में परिवर्तित हो गया। 

सुप्रीव ने चारों ओर देखा तो शत्र॒ का कोई पता न था। वह 
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अन्धकार में ही घायल और मृतकों के शब भी उठा ले जाने में 
सफल हो गया था । परन्तु बानरराज कहां थे ? खोज हुई, पबेत 
के चहुँ ओर भूमि में, पर वहाँ कोई होता तो पता मिलता । अन्त 
में युक्ति निकाली गई कि पवेत-कन्दरा में गुफा के नीचे खोज 
की जाय । 

वानर सेना पर्वत-कन्दरा में घुसी | बह पर्बत उनकी राज- 
धानी किप्किन्धा से दूर नहीं था, पर उस गुफा में घुसकर बानर 
सेनापतियों को ज्ञात हुआ कि अभी तक इस पर्वत के कितने 
रहस्य उनसे छिपे हुए हैं। 


गुफा के भीतर मांगे नीचे को उतरता हुआ प्रतीत होता था 
और वानर-सेना का एक भाग सुम्रीब के नेद्त्व में उस मार्ग से 
नोचे उतर गया। नीचे कुछ दूरी पर दो मार्ग फटते प्रतीत हुए, 
जो भिन्न २ दिशाओं को जा रहे थे। दोनों मार्गों पर रक्त के 
छींटे इस बात का प्रमाण थे कि घायल मनुष्य इधर से गये हैं । 
पर वानरराज वाली किधर को गये हैँ ? यह जानना सुगम न 
था | इसलिये अनुभवी सेनापति ने अपने कुछ साथियों को 
अधिक सहायक सेना ले आने के लिये भेज कर उस मोड़ पर 
कुछ देर सुस्ताते हुए चहुं ओर दृष्टि दौड़ाई। ऊपर आकाश पर 
बानर सेना बृक्षों की ओट में छिपी सी दृष्टिगोचर होती थी । पर 
दूसरी ओर यह भी सन्देह था कि शत्रु का कोई जत्था भाड़ियों 
की ओट में छिपा न हो ! इसलिये आगे बढ़ने से प्रथम आस- 
पास का भय निवारण करना आवश्यक हो गया, इस शआआशय के 
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लिये वानर सेना का एक भाग राष्ट्रीय नारे लगाता हुआ इद गिर्द 
के पत्थरों का अन्वेषण करने लगा । इस सेना को एक सेनापत्ति की 
अध्यक्षता में इस काये पर लगाकर और एक अन्य सेनापति को 
दूसरे मागे पर जाने की आज्ञा देकर सुप्रीव अपन सेना के साथ 
और नीचे उतरा, तो मार्ग एक पहाड़ी नाले के साथ २ जा रहा 
था, जिसका जल नवीन रक्त से लाल होकर वह्‌ रहा था। यह 
इस बात का प्रमाण था कि कोई भयंकर युद्ध अभी २ समाप्र हुआ 
है । क्योंकि सम्मुख मनुष्यों के पदचन्ह्‌ थे, जो पत्थरों पर 
लग रहे थे । यह देख कर सुग्रीव की सेना का उत्साह बढ़ गण, 
और वह शीध्रता से आगे बढ़े। परन्तु उसी समय तीरों की बाढ़ 
ने वानर-सेना के चलते हुए पाँव रोक दिये, क्योंकि शस्त्र चारों 
ओर से गिर रहे थे, और शत्रु का कोई चिन्ह दिखाई न 
देता था। 

बानर सेनापति ने तनिक सुस्ताकर कुछ सोचा, और अपने 
साथियों से कहा:-- 

सुप्रीव-प्रतीत होता है. वानरराज इसी मागे से आगे गये हैं, 
क्योंकि पहाड़ी नाले का यह रक्तमिश्रित जल इस बात की साक्षी 
देता है कि यह शत्रु की सेना के रक्त से लाल हुआा है, जो 
श्रत्याधिक बहा हे | परन्तु यह चारों ओर से आती हुई तीरों की 
वोछाड़ वता रही है कि हम शत्रु को पीछे छोड़ आये हैं। 
इसलिये हमें इस स्थान पर कुछ काल ठहर कर अपने साथियों 
को आने का अवसर देना चाहिये । 
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इस विषय पर वात्तोलाप हो रहा धा कि एक दूत ने सूचना 
दी कि “सेना का दूसरा भाग शत्रु से भिड़ गया और एक भयानक 
युद्ध हो रहा है।” इस कारण सुग्रीव ने आगे बढ़ने के स्थान पर 
पीछे हट कर दूसरी सेना की सह्दायता करने का निश्चय किया। 
पर नीचे उतरने की अपेक्षा ऊपर चढ़ेना सुगम नहीं था। क्योंकि 
पग २ पर मागे रुक रहा था । इन कठिनाइयों का सामना करके 
बड़ी शूरबीरता से शत्रु को पीछे हटा कर जिस समय सुग्रीव की 
सेना उस स्थान पर पहुंची जहाँ दोनों मागे अलग २ हुए थे, तो 
शत्रु उसकी सेना को भारी हानि पहुंचा कर पीछे हट रहा था। 
दोनों सेनाओं के परस्पर मिलने और बन्दियों से पूछताछ पर 
यह ज्ञात हुआ कि वानरराज बाली शत्रु की भारी सेना का सामना 
करते हुए चारों ओर से घिर कर बड़ी शूरवीरता से संग्राम करते 
हुए बीर गति को प्राप्त हुए हैं और शत्रु उनके शरीर को किसी 
गुप्त स्थान पर ले गया है। वानर सेना पर यह सुन कर वज्ञपात 
हुआ, और सारे सेनापतियों ने उचित समभा कि एकत्रित होकर 
परस्पर बिचार षिनिमय करें । उनके सम्मुख सुप्रीव ने कहा:-- 


सुप्रीय--मेरा मन यह मानने से इन्कार करता है कि वानर- 
राज अब इस संसार में नहीं रहे, और वह मायावी-जैसे 
पाजी के हार्थों मारे गये हैं । मेरा विचार है कि हमें धोखा दिया 
जा रहा है । आपका क्या विचार है ९ 


"ज-हम शत्र के कथन पर विश्वास नहीं कर सकते। पर 
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विचारणीय यह है कि क्‍या हमारी सेना इस समय उसका सामना 
कर सकती है ९ 

गवाक्ष- हम रात्रि के अन्धकार में सुप्तावस्था से उठकर चले 
आये हैं । विस्मय नहीं कि शत्रु ने हमारी अनुपिस्थति में राज- 
घानी को हानि पहुँचाने का साहस किया हो । इस समय हमने 
जो युद्ध किया है वह हमारी अल्प सेना और अल्पकाल की 
तैयारी को सम्मुख रखते हुए अति प्रशंसनीय हे । पर शायद हम 
इसे अधिक समय तक नहीं चला सकेंगे । इसलिये हमें राजधानी 
में चलकर पूरी तैयारी के साथ शत्रु पर आक्रमण करना 
चाहिये । 

सुप्रीय-जो कुछ आपने कथन किया वह सत्य ही है।इस 
समय तक जो समाचार प्राप्त हुआ है, उससे ज्ञात द्वोता है कि 
दोनों सेनाओं के सरदारों --वानरराज बाली और मायावी-- 
का कोई पता नहीं । सम्भव है. दोनों एक दूसरे से युद्ध करते 
हुये मारे गये हों । यह भी सम्भव है दोनों जीवित द्वों । वानरराज 
अल्प सेना के साथ शत्रु के पीछे गये थे, यदि हम राजधानी में 
लौट गये तो उनकी सहायता केसे हो सकेगी ९ 

गन्धमादन--इस समय भी तो हम उनकी कोई सद्दायता नहीं 
कर रहदे। यदि महाराज जीवित हूँ, और भगवान्‌ करे वह जीवित 
ढों, तो भी वह अकेले द्वी शत्रु का सामना कर रहे द्वोंगे । 

शर्भे--तो आपका कया बिचार है ९ 

गन्धमादन--यह्‌ सत्य है कि हमारी अल्प सेना चिरकाल 
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पयेन्त युद्ध नहीं कर सकेगी । इसलिये हमें पूर्ण तैयारी के साथ 
शत्रु पर आक्रमण करना चाहिये । 

इसी प्रकार कई और भाषण हुए । उनके पश्चात्‌ यही निश्चित 
हुआ कि इस समय पीछे हटकर राजधानी की दशा का पता करना 
और फिर पूरी तैयारी के साथ शत्रु का विनाश करना चाहिए। 
इसलिए बानरसेना पूणो अनुशासन के साथ पर्वत से उतरी। 

एक वर्ष तक वानर और राक्षस सेना में मुठभेड़ होती रही । 
सहस््रों नवयुवक उस भरगड़े में, जो एक ख्री के कारण दो सरदारों 
में हुआ था, मृत्यु की भेंट हो गये | परन्तु विस्म था कि न तो 
यह ज्ञात हो सका कि मायावी और वाली पर क्या बीती ? और 
न यह ही पता चल। कि उनमें से कोई जीवित है या नहीं । उन्हें 
प्रध्वी निगल गई या आकाश ने भक्षण कर लिया। तो भी युद्ध 
होता रहा। वह युद्ध, जिसे अधिक से अधिक दो मनुष्यों का 
परस्पर भगड़ा कहा जा सकता था, दो जातियों का रक्त शोषण 
करता चला गया । एक बे व्यतीत हो जाने पर वानर आमात्य 
और सेनापति एकत्रित हुए, और इस विषय पर विचार किया 
गया कि भविष्य में क्या होना चाहिये ? इस सभा में चएड नामी 
एक सरदार ने कहा:-- 

चंणड--एक बे व्यतीत हो गया। महाराज की कोई सूचना 
नहीं मिली | यदि वह जीबित दोते तो इस समय तक उनका 
समाचार मलना चाहिये था। अब एक ओर हस शत्रु के साथ 
युद्ध कर रहे हैँ, दूसरी ओर देश में राजा की अनुपस्थिति में गड़- 
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बड़ हो रही है । और अब तो सेना के लिये नवयुवक भी नहीं 
मिल रहे । इस दशा में हमें यह विचार करना है कि हमें क्‍या 
करना चाहिये । कसी महापुरुष ने कहा है “जिस देश में राजा 
न हो उसमें धर्म की स्थिति नहीं रहती, वहां के लोग एक दूसरे 
को भक्षण करने लगते हैं, वहाँ के लोग लक्ष्मी या ख्री का सुख नहीं 
भोग सकते, वहाँ पर बलवान बलहीन का सर्वस्व हरण कर लेते 
हैं, वहाँ पर बिना दासता के दासता आरा जाती है !” इसलिये 
हमें कोई न कोई राजा चुनना होगा । 

रम्भ--मेरे विचार में तो समय आ गया है कि राजा का 
चुनाव किया जाय । क्योंकि कोई भी राज्य बिना राजा के अधिक 
समय तक नहीं रह सकता | 

शभ- रम्भ जी ने सत्य कहा है निःसन्देद्द महाराज वाली 
जीबित नहीं हैं । इसलिये दुःख और शोक होते हुए भी यदि हमें 
जाति को जीवित रखना हे, तो नये राजा का चुनाव करना होगा, 
क्योंकि राजकुमार अंगद भी इस योग्य नहीं कि इसभार को 
अपने शीश पर उठा सकें । 

इसी प्रकार कई भाषण हुए और कई उपाय सोचे गये, जिनके 
पश्चात्‌ यद््‌ निर्णय-हुआ-कि देश में इस बात की घोषणा की जाय 
श्र नियत समय पर नये महाराज का चुनाव हो। ऐसा ही 
क्रिया गया और वानर लोगों के बहुमत से सुप्रीव उस देश के 
राजा चुन गये | 

क्र 3] ; की 
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“अहा ! हनुमान इतने दिन कहाँ रहे १” 

हनुमान--श्री महाराज की सेवा में ही राजधानी से अनुपस्थित 
था। एक कठिन कार को पूर्ण करने के पश्चात्‌ उपस्थित हुआ हूं। 

सुप्रीय--हमारी सेवा के लिये गए थे और हमें इसका ज्ञान 
नहीं था ९ 

हनुमान--श्री महाराज ऐसा ही था। 


सुप्रीच--बह क्या कार्य था जिसे हमारे ज्ञान के बिना पूर्ण 
करने में सफल हुए हो । 

हनुमान--महाराज ! गत वर्ष जो युद्ध हुआ है उसमें हम लोग 
यह ज्ञात नहीं कर सके थे कि शत्रु किधर से आता है और किधर 
को लुप्त हो जाता है । में चिरकाल से इसी खोज में था और अब 
इस प्रश्न को सुलमाने में सफल हुआ हूं। 

सुप्रीव--कैसे ९ 

हनुमान--जब दोनों ओर की सेनायें युद्ध में मग्न थीं, मैं 
शत्रु की सेना के भीतर शत्रु के सैनिकों के वेश में ही कार्य कर 
रहा था, इसी कारण जब कई स्थानों पर वह सेना पीछे हटी तो 
मुझे भी उसके साथ पीछे हटना पड़ा। मेरा सौभाग्य था या वेश 
धारण की निपुणता कि किसी ने पहचाना नहीं | उस समय शत्रु 
सेना के मृतक सैनिकों की बर्दियाँ मेरे काम आई।' । परन्तु शोक है 
कि मुझे उतने काल के लिये अपने जातीय चिन्ह लांगूल# को 
अलग रखना पढ़ा । 


&साधारण ल्लेखकों ने जो वानर लोगों को बन्दर बनाने में आनन्द 
अनुभव करते हैं “ल्ञांयूल्” को बन्दरों की दुम कद्दा दै यद्यपि सत्य यदद 
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परन्तु आपत्तिकाल और राज्य सेवा में सत्र कुछ ठीक है इस 
विचार ने घेर्य दिया ।। हां, तो में कह रहा था कि मुझे शत्रु-सेना के 
साथ साथ रहना पढ़ा । उस समय ज्ञात हुआ कि जब भी शत्रु की 
कोई नवीन सेना आती है या प्राचीन को लौटना पड़ता है तो 
प्रेत की बही कन्दरा जिसके भीतर वानरराज़ ने श्रवेश क्रिया 
था, उसके माग का काम देती है । में उस गुका में, उस स्थान से 
जहाँ पर श्री महाराज ने दो मार्ग फटते देखे थे, बहुत दूर आगे 
उतर गया । उस पर्वतीय नाले के साथ २ चलत्ता हुआ नोचे पहुँचा 
तो बहुत नीचा उतरने के पश्चात्‌ ज्ञात हुआ कि बह पहाड़ी नाला 
एक महानद में मिल जाता हे, जो आगे चलकर सागर में समा 
जाता हे । शत्रु सागर के मांगें से अपनी नाव में आता और 
जाता है, और उस पहाइौी नाले में से होकर गुफा के मांग से हम 
पर आक्रमण करता है। यद्यपि यह्‌ सन्देहजनक हे कि महाराज 


है कि यह वानर जाति का वेसा ही जातीय चिन्द्र था जेसे श्राज से कई 
वर्ष प्रथम चीनी राजाओं की श्राज्ञानुसार चीनी पुरुष स्त्रियों की भांति 
अपने केश पीठ पर गूदा करते थे । वानर जाति के लोग इस ल्लांगूल 
का बढ़ा आदर कहते थे। श्रौर उसके निरादर को सहन नहीं कर 
सकते थे। यय्रपि यद्द अभी तक ज्ञात नहीं हो सका कि इस जातीय 
चिन्द्द का वास्तविक आकार कया था और यदद केसे घारण किया जाता 
था । दशरथ जातक ने लांगूल का श्रथ॑ हाथों के कंगन” किया दै विस्मय 
नहीं यदि यह प्रमाणित द्वो जाय कि यद्द लांगूल लंगोटे या जांघिये के 
साथ धारण किया जाता था, और इस भांति कदि का झाभूषण 


होता था । 


श््ष धडुघोरी राम 
बाली भी इसी समुद्र के मागे से लुप्त हुए हैं । मेरी यह्‌ भी सम्मति 
है कि यदि हमें शत्रु के प्रतिदिन के आक्रमणों से सुरक्षित होना 
है तो हमें पर्वेत-कन्द्रा का यह मार्ग बन्द करना होगा। इसके 
पश्चात्‌ यदि शत्रु किष्किन्धा पर आक्रमण करेगा तो उसे दूरवर्ती 
मार्ग से आना होगा, जिसमें अन्य और राज्य भी पड़ते हैं। 
इसलिये वह ऐसा करने का साहस करने से पहले बहुत सोच 
विचार करेगा । 

सुप्रीब--( हल्ुमान को हृदय से लगा कर ) निःसन्देह तुमने 
बानर जाति की एक भारी सेवा की है, जिसके लिये हम कृतज्न 
हैं । हम आज ही इस विषय को सभा के सन्मुख रखकर इस 
मार्ग को बन्द करने का निणेय करेंगे । 


[के 
बाली का प्रत्यागमव 

वानरराज सुप्रीव का दरवार लगा था। महाराज को सिंहा- 
सनासीन हुए दीघेकाल व्यतीत हो गया था, प्रत्रा उनके राज्य 
प्रबन्ध से प्रसन्न थी, इसलिये चहुँ ओर सुख शान्ति का साम्राज्य 
था। महाराज वाली शूरवीर थे, देश देशान्तर के योद्धा उनके भय 
से भयभीत होकर किप्कन्धा की ओर दृष्टि पात नहीं कर सकते थे, 
पर इन गुणों के साथ ही उनमें एक अबगुण था जिसने उनके 
समस्त गुणों को ग्रास रखा था और वह था स्त्री के प्रति आसक्ति। 
सुन्दर स्त्री पर दृष्टि पड़ते ही वह अपने वश में नहीं रहते थे । 
यद्यपि उनके अन्तःपुर में रानियों का अभाव न था, तो भी जब 
भी प्रजा में से या प्रजा के बाहर किसी रूपवती स्त्री को देख 
पाते थे तो, चाह्दे वह विवाहिता हो या अविवाहिता, उसकी प्राप्ति 
के लिये राज्य की सम्पू् शक्तियां बतेने में उन्हें. संकोच न था। 
महाराज सुग्रीव इस वात में अपने ज्येप्ठ भ्राता से भिन्न थे। यही 
कारण था कि प्रजा उनको चाहती थी, और उनसे प्रसन्न थी । 

जिस दिन की बातो हम लिख रहे हैं उस दिन महाराज 
सभा में विराजमान थे, और किसी गम्भीर विषय पर मन्त्रिमएडल 
से परामर्श हो रहा था कि एक मुद्राअंकित लिफाफा उनके हार्थों 
में दिया गया, जो उनके नाम पर लिखा था। मद्दाराज ने उसे 


खोला तो पत्र का विषय देखकर विस्मित हो गये | लिखा था:-- 
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१८० धनुधोरी राम 


“बानरराज वाली की ओर से देशद्रोही सुम्रीव के नाम !” 

“राजधानी से हमारी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर तुमने 
हमारे राज्य पर अधिकार जमा रक्‍्खा है, पर तुम्हें चेतावनी दी 
जाती है कि हम कुछ काल में किष्कन्धा पहुंचने वाले हैं। यदि 
तुम हमारी कामना पूर्ति में वाधक बनोगे तो अवश्यमेव हमें 
तुम्हारे विरुद्ध शत्र धारण करना पड़ेगा। इसलिये इस चेतावनी 
को दृष्टि के सन्मुख रखते हुए अपना कत्तेव्य निधौरित कर लें। 
हम तुम्हारे ज्येप्ठ भ्राता हैं । हमारा नाम बाली है. और हमारा 
शौय्ये जगत्‌ विख्यात है ।” 

शब्द थोड़े से थे पर उनके अथ गम्भीर थे। महाराज सुप्रीब 
ने उन्हें पढ़ा, फिर पढ़ा, दस्ताक्षर परिचित थे, इसलिये निश्चय 
था कि वानरराज वाली जीवित है, पर उन्हें इंतने कठोर शब्द 
बतेने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? यह प्रश्न था जिसे वह समर 
न सके । दूत जो पत्र लेकर आया था, उसे बुलायां गया तो ज्ञात 
हुआ कि सचमुच वानरराज ने ही किप्कन्धा के किसी खान से 
उसे लिखा था और वहद्द किप्कन्धा पहुंचने से प्रथम उसका उत्तर 
चाहते थे। 

महाराज गुग्रीव को आ्राता से श्रेम था और उन्होंने बड़े दुःख 
से उनके वियोग को सहन किया था | इसलिये उन्होंने उसी समय 
पत्र का उत्तर इन शब्दों में लिखवाया 

“पूज्यनीय भ्राता 

चरणों में प्रणाम ! 


बाली का प्रत्यागमन १८१ 


आज आपका पत्र देखकर मृतक आशायें जीवित हो गई। 
शुष्क वृत्तको जल मिल गया । प्रभु का धन्यवाद है कि आप 
जीवित हैं, क्योंकि किष्कम्धा में जो समाचार मिले थे बह इसके 
विरुद्ध थे । पर भगवान्‌ की शक्ति अपार है, वह कुछ कर देते 
और कर सकते हैं जिसकी मनुष्य को स्वप्न में भी आशा नहीं 
होती। प्रिय श्राता ! राज्य आपका है, आपकी श्रनुपस्थिति में 
किप्किन्धा निवासियों ने मुझे आपके रिक्त स्थान को पूर्ण करने 
की आज्ञा दी थी, और उस शआक्षा का पॉलन किया गया। पर 
राज्य आपकी धरोहर है, आप जिस समय आयेंगे यह आपको 
श्रप॑णा कर दिया जायेगा | कृपया अपने आने का पूरां व्योरी 
लिखिये । में आपका दास हूँ।” 

पत्र पहुंचने के कुछ दिन पश्चात्‌ वानरराज बाली किप्कन्धा के 
राज्यर्सिदासन की शोभा बढ़ाने लगे। 


सुधीक निर्वासन 
किप्कन्धा के सभा भवन में समिति की बैठक थी। किष्कन्धा 
निवासी जिन्हें दीघेकाल के पश्चात्‌ अपने राजा के दर्शन का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ था, इस बैठक में सम्मिलित होने के लिये आा 
रहे थे । उनमें सर्बसाधारण भी थे धनाढ्य व्यौपारी थे, 
और बड़े २ अमात्य और कर्मचारी भी थे। नियत समय पर 


बैठक का आरम्भ हुआ। जब सब अपने अपने स्थान पर बेठ गये, 
तो महाराज ने कहाः-- 
“सभाजनो ! आज चिरकाल के पश्चात्‌ हमें आपके दर्शन 


का अवसर मिला है । इस काल में हमें किन किन कष्टों को सहन 
करना पड़ा है यदि इसका सम्पूर्ण वृत्तान्त आपके सन्मुख रखें 
तो आपको हार्दिक कष्ट होगा । इसलिये हम केवल कुछ शब्दों में 
उनका वर्णन करेंगे । आपको स्मरण होगा, कई वर्ष हुए एक दिन 
मायावी राक्षस ने किसी देशद्रोही के साथ मिल कर, अधरात्रि 
के समय, हमें हमारे मद्दल में वध करने का यत्न किया था । उस 
आसुरी लीला में वह सफल न हो सका, और उसे श्रपने कार्य 
को अपूर्ण छोड़ कर भागना पड़ा । हमने उसका पीछा किया, और 
आप लोगों ने उसमें हमारी सहायता की।मायावी यहाँ से भाग कर 
ऋष्यमूक की कन्द्राओं में जा घुसा।उस समय सब ओर अन्धकार 


था, फिर भी हसने उसे बाहर निकाल लिया | ततश्वात्‌ वह पबेत 
श्प्र 


सुप्रीय निवोसन श्प३े 


की एक गुफा में नीचे उतरा। वह आगे आगे था और हम पीछे पीछे 
बह पर्बत के भीतर उतरता चला गया । बीच में कई स्थानों पर 
हमारा उसकी सेना और उसके साथ युद्ध भ। हुआ । पर उसने एक 
स्थान पर जम कर ठददरना उचित न समझता | फिर एक स्थान 
ऐसा आया, जहाँ हमें प्रतीत हुआ कि आगे जाने का कोई मार्ग 
नहीं । परन्तु मायावी हमारे देखते देखते उसी स्थान में लुप्त हुआ 
था । इसलिये जिधर वह गया है उधर का कोई मार्ग होना चाहिये। 
इस बिचार ने हमें भली प्रकार देख-भाल करने पर विवश किया | 
तो एक स्थान में पर्वत की शिला तनिक उठी हुई प्रतीत हुई । हमने 
उसे उठाने का यत्न किया, परन्तु बहू उठ न सकी। इसी खेंचातानी 
में हमें यह ज्ञात हो गया कि कोई शक्ति उस शिला के दूसरी ओर 
से उसे ऊपर उठने से रोक रही है।इस पर दमने पुनः ज़ोर 
लगाया। और श्रन्ततः उसे उठा ही लिया। अब सामने फिर 
श्रन्धकार था, जिसमें किसी जीव के श्वास का शब्द सुनाई दिया | 
हम आगे बढ़े, १ ठोकर खाकर गिर पड़े। तो भी साहस न 
छोड़ा, और अन्त में अन्धकार में और नीचे उतरने में सफल हो 
गये । कथा लम्बी है, अल्प शब्दों में यह; कि मार्ग जिस पर 
हम जा रहे थे हमें एक पहाड़ी नाले, फिर मदहानद और फिर सागर 
में ले गया । यहां पर एक नाव तट से बँधी खड़ी थी। मायावी 
एक छलांग के साथ उस नाव में पहुँच गया। हम भी उसका 
पीछा करते हुए उसी स्थान पर पहुँच गये । फिर सागर में हमारा 
इन्द्र युद्ध आरम्भ हुआ । यह युद्ध कितने समय तक रहा, बताने 


श्ष्छ घनुधौरी राम॑ 


की आवश्यकता नहीं । केवल यही वतानां है कि अन्त में हम 
रातु को नाश करने में सफल हो गये। अब प्रश्न तंट॑ परे 
पहुंचने का था । उसमें कितनी धाधायें और कितमें कष्ट हुए थह 
हम ही जानते हैं । श्रन्त में नाव को तट पर लाने में भी सफलता 
हुई और हम उसे एक वृत्त से बाँध कर लौटे। पर जब सहस्रों 
प्रकार के कष्टों को भेलने और लाखों बाधाओं को हटाने के पश्चात्‌ 
गुफा के शिर पर पहुंचे तो उसका मुँह बंद था। हमने उसे 
खोलने का कई बार यत्न किया, पर संफलता न हुई । परिणाम यह 
हुआ कि हमें फिर उसी मागे से उतरना पड़ा जिससे ऊपर श्राये 
थे । तत्पश्वात्‌ कई ब्ष के कष्टों के पश्चात्‌ हम अब किष्कन्धां 
पहुंचने में सफल हुए ।” 

इतेनी कथा सुनाकर वानरराज सुस्ताये | लोग भौने होकर 
उनकी कथा सुन रहे थे । जिस समय उन्होंने उच्च सर से ये 
शब्द कह्दे तो सबके भुख विवर्ण हो गये:-- 

“सभाजनो ! हमारे सारे कष्टों का कारण वे देशद्रोही हैं 
जो हमें यहाँ से निकाल कर किप्कन्धां पर राज्य करना चाहते थे, 
और जो अपने इस घृशित भनोरथ में संफल हुए। हमें दुःख से 
कहना पड़ता है कि उनमें प्रथम स्थान हमारे रक्त के रक्त, हमारे 
माता-पिता के पुत्र, हमारे सहोदर केनिष्ट श्रंता का है। उसने 
श्रपने मित्रों और सहायकों के साथ यह पड्यन्त्र रचा जो किसी 
प्रकार भी त्ञम्य नहीं है । 


महाराज फिर सुस्‍्ताये तो सुग्रीव ने बोलने की आज्ञा भांगी | 


सुप्रीव निवोसन श्द४ 


परन्तु महाराज ने गरज़कर यह कहते हुए उसे मौन करा 
दियाः-- 

“सुग्रीव ! तुम्हें बोलने की आज्ञा नहीं है । तुम्हारे अपराध को 
प्रमाणित करने में किसी साक्षी की आवश्यकता नहीं । पर तुम 
राजकुल से सम्बन्ध रखते हो, इसलिये यद्यपि तुम मृत्युदण्ड के 
अधिकारी हो; पर तुम्हें वह दण्ड नहीं दिया जायेगा । (सुस्ता कर) 
तुम्हें क्षमा भी नहीं किया जा सकता । इसलिए तुम्हें वानर देश 
से निवांसन का दर्ड दिया जाता है । तुम्हारे साथ तुम्हारे बहँ 
सहायक भी निवासित होंगे जिन्होंने इस जघन्य काये में तुम्हारी 
सहायता की । परन्तु, ( फिर सुस्ता कर ) तुम्हारी स््री रोमा ने कोई 
अपराध नहीं किया, वह तुम्हारे साथ नहीं जायेगी । तुम्हारे राजा 
बनने पर वह रानी बनी थी और तुम्हारे निवोसन पर भी वह 
रानी ही रद्देगी । महलों में उसके आदर सत्कार में कोई श्रन्तर 
नहीं आयेगा | अन्य रानियों की भांति वह भी रानी रहेगी। हम 
ने श्राज्ञा दे दी, इसका पालन किया जाय ।? 


महाराज के नेत रक्त बषो कर रहे थे। और जब उनका क्रोध 
इस सीमा पर पहुंचा करता था तो उनके सम्मुख बोलने का साहस 
किसी को नहीं होता था | इसलिये जब निणेय सुना चुकने के 
पश्चात्‌ उन्होंने समिति को विदा किया तो लोग चुपके से उठकर 
सभा मण्डप से बाहर हो गये । उस समय किसी को ज्ञात नहीं 
था कि सुग्रीव के “सद्दायकों” में किस-किस का नोम लिखा जा 
चुक! है । सबकी धमनियों का रक्त ठंडा दोऔँका था। 


सीता हरण 

सीता- तात ! जबसे जनस्थान की विजय हुई है महाराज को 
तो कुटिया में ठहरने का समय ही नहीं मिलता । 

जटायु--हाँ पुत्री ! ऐसा ही है। नया-नया राज्य है, शत्रु 
अधिक हैं, प्रत्येक प्रकार का प्रवन्ध करना है और सारा भार इन्हीं 
दोनों श्राताओं के कन्धों पर है । 

सीता--जब कभी पूछती हूँ तो यही उत्तर मिलता है कि कई 
स्थानों पर राक्षस डकैती कर रहे हैं इनका प्रबन्ध करना है, कई 
स्थानों में प्रजा के लिये विद्यामन्दिर खोलने हैं, प्रजा के स्वास्थ्य 
का प्रवन्ध करना है। क्या कहूँ मुझसे तो अब वे पराये से हुए 
जाते है। 

जटायु --सत्य कह्दती हो पुत्री ! भगवान्‌ फे शिर पर एकाएक 
नये राज्य की स्थापना का भार आ पढ़ा है। देखता हूं कि तुम उन्हें 
यथाशक्ति सहायता दे रही हो, फिर भी जिम्मेवारी उन्हीकी है । 

सीता--बनवास में हमने इतने दिवस जिस शान्ति और प्रेम 
से व्यतीत किये थे अब वे भूतकाल की बातें हो गई हैं। निश्चय 
ऐसे राज्य से तो हम साधारण वनवासी ही अच्छे थे ! 

जटायु--इसमें क्या सन्देह है! साधारण बनवासी का जीवन 


राजा से कहीं अधिक सुखी है । राज्ञा कहने को तो राजा है, पर 
१८६ 


सीता हरण श्द 


बास्तव में प्रजा के दासों का दास है । यदि प्रजा ठुःखी हो तो 
कौन राजा सुख की निद्रा में सो सकता है ? यह न भी हो तो 
प्रजा के सुख के साधनों पर विचार करने में राजा के जीवन का 
मुख्य भाग वीत जाता है । 

सीता--आज ही की बात है. महाराज रात्रि भर नहीं सोये ! 
राक्षस डाकुओं ने जहाँ दाव लगे जनस्थानवासियों को लूटना 
आरम्भ कर रकक्‍्खा है । रात भर उन्हें पकड़ने में लगे रहे । प्रातः 
आये थे, संध्या का भी समय न मिल सका, तब से फिर राज 
कार्यो में व्यस्त हैं। में तो कुटिया में वेठी वेठी-उकता गई हूँ | आज 
निश्चय किया है कि बनदेवी वासन्तीजी के यहाँ जाऊंगी, दीघेकाल 
से उनकी ओर से निमंत्रण आ रहे हैं । 

जटायु--तो बाहन का प्रबन्ध कर दूँ ९ 

सीता--बाहन की कया आवश्यकता है ? कोई दूर तो है नहीं। 
भ्रमण ही हो जायगा | ऋतु सुखदायक है, बरबस चलने फिरने 
को मन चाहता है । 

जटायु--तो मैं साथ चलूँगा । 

सीता--आपके कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है १ महाराज 
की कृपा से चप्पे-चप्पे पर सैनिक हैं, वन में रामराज्य के होते 
किस को भय है ९ 

जटायु--सत्य है, तो भी राक्षस लोगों का विश्वास नहीं, वह्‌ 
धर्म अधर्म को नहीं जानते और जबसे उनका राज्य छीना 
गया है, बिल्कुल अपने आपे से बाहर दो रहे हैं । 
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सीता--जैसे आपकी इच्छा! में आपको कष्ट देना नहीं चाहती 
थी, पर थदि औप इस बात के लिये कंटिबद्ध हैं तो मुझे क्या 
कहना है ९ 

फ् फ्रः फ् 

“अहा वह बनदेवी जी का आश्रम आ गया, देवी जी स्वयं 
बाटिका में पुष्प चयन कर रही हैं। तात ! अब आंप जाइये, में 
दबे पाँव जाकर देवी जी के नेत्र बन्द कर लूँगी। उन्हें मेरी प्रतीक्षा 
तो है नहीं, देखू' पहिचानती हैं या नहीं ? हाँ, तो आपके पुनः 
कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं ही आजाऊँगी। थदि 
आवश्यकता हुई तो देवी जी के यहाँ से किसी को साथ लेती 
आऊ गी । ज्ञात नहीं किस समय आने फी श्राज्ञा दें । हाँ, महाराज 
आ जायें तो उसी समय बुलवा भेजना, मैं तुरन्त पहुंच 
जाऊंगी ।” 


यह कह कर सीता जी जटायु के उत्तर की प्रतीज्ञा किये बिना 

ही धीरे से वाटिका की ओर मुड्ढ गई' । 
५] . कै 

“सुन्दरी तुम ! कौन हो जो इस निजेन बन में अफेली विचंर 
रही हो ? क्या तुम्हें राक्तसों का भय नहीं ९” 

देवी सीता को श्रंकेली आते देख कर एक वनवासी ने कहा। 

सीता--रामपंत्नी को राक्सीं से भय ! रोम-शंज्य में भय 
केबल पापियों को ही ही सकता है ! 
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बनवासी--तो क्या में अपने सन्मुख राम-पत्नी को निहार 
रहा हूँ ? 

सीता--हाँ भगवन्‌ ऐसा ही है ! क्या में सहाराज का परिचय 
पूछ सकती हूँ? 

बनवासी--क्यों नहीं । तुम्हारे ही दर्शन के लिये तो वनवासी 
आ रहा है, फिर पूछ क्यों नहीं सकतीं १ तुम्हारे कारण ही तो 
विश्वविजयी ने यह रूप धारण किया है ! 

सीता - में नहीं समझी । 

वनवासी - जनकनन्दिनो ! तुम्हारे सम्मुख तुम्हारे सौंन्दर्य 
का उपासक दशग्नीब खड़ा हे, जिसे साधारण जनता रावण 
कहती द्वे | 

सीता --( विस्मय से उसकी श्रोर निद्दारते हुए ) दशग्रीब को 
मुझसे काम ? 

बनबासी--दशग्रीव ने इस समय तक सहतसों स्त्रियों को देखा 
है, उसके अन्तःपुर में एक से एक बढ़कर मुन्दरी उपस्थित है, 
परन्तु जो रूप आज उसकी दृष्टि के सन्मुख आया है बह श्रपूर्व 
है । जनकनन्दिनी ! यदि तुम आज्ञा दो तो दशम्रीव तुम्हें अपनी 
महिषी बनाने की इच्छा रखता हे । 

सीता--( गा पूर्वक ) मेंने ज्राक्षण का रूप वेखकर तुम्दारा 
सत्कार किया था, परन्तु तुसने जो शब्द इस समय मुख से निकाले 
हैं उनके दरड में तुम्द्दारी जिला गुद्दी सें काट देत्ती पड़ेगी । 

दृशग्रीव--( हँस कर ) सत्य है, पर तुम्हें यह दण्ड देने की 
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शक्ति उस समय प्राप्त होगी जब तुम ल्ढा की महारानी बनोगी। 
इस निजेन बन में रहते हुए तुमसे यह न हो सकेगा । 

सीता--( आवेश से ) ब्राह्मण ! दशग्रीव ! तुम जो कोई भी 
हो, मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ । तुम्हारी छाया से बन की शान्ति 
भड्ग हो रही है ! 

दशग्रीब--( श्रागे बढ़कर ) सीता ! दशग्रीव अफ्ेला नहीं 
जायेगा । वह देखो उसका रथ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है । तुम्हें 
पेदल चलने का कष्ट होता होगा, इसमें आसीन हो जाओ । 

सीता--पापी ! निलेज ! दूर हो! तू क्या समभता है कि 
स्त्री को निःसहाय देखकर उसे इस प्रकार तंग कर सकता है 
स्मरण रख, रामपत्नी को दुःख देने वाला देवता हो या मनुष्य 
अथवा राक्षस इस संसार में सुख की नींद नहीं सो सकता। 
इसलिये यदि अपने जीवन से हाथ धोकर नहीं आया, तो जिस 
मागे से आया है उसीसे भाग जा, प्रथम इसके कि राम के धनुष 
से निकले हुए बाण तेरी अस्थियों को चकना चूर करें । 

दशप्रीब--सुन्दरी ! तुम्हारे सौंदय ने दशप्रीव को मुग्ध कर 
लिया है, नहीं तो इस प्रकार के शब्द सुनने की शक्ति रावण में 
नहीं । देख ! सूये और चन्द्र को मुट्ठी में उठाने का दावेदार 
विश्वविजयी दशप्रीव तुके अपने राज्य का भागी बना रहा है. और 
तू एक तुच्छ बनवासी के कारण उसे ठुकरा रही है। रावण इस 
निरादर को सहन नहीं करेगा, इसलिये तुमे एक अवसर और 
देता है । 
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सीता--( चारों ओर देखकर ) क्‍या वन में अकेली स्त्री को देख 
कर बल प्रयोग करोगे ? क्या ऐसा होता देख कर प्रध्वी और 
आकाश कम्पित नहीं हो जायेंगे ? कया पतिब्रता का पातिब्रत उस 
की रक्षा नहीं करेगा १ 

दृशग्रीब--( श्रद्ददास करके ) जो कार्य सीधी अंगुली से न 
हो उसे टेढ़ी उंगली से कर लिया जाय तो क्‍या बुरा है ? जनक- 
नन्दिनी ! जिस पातित्रत की चचो तुम कर रही हो उसके विनाश 
से यदि प्रथ्वी और आकाश हिलने लग जाते तो शायद प्रातः से 

सन्ध्या तक भूकम्प द्वी आते रहते । इसलिये इस स्वप्न को त्याग 

दे और इस सत्य पर बिचार कर कि पृथ्वी और सागर का 
स्वामी दशम्रीव आज तुम्दारे चरणों में अपना सबवेस्व न्योछ्यावर 
कर रहा हे । घर आई लक्ष्मी का निरादर मत कर । 

सीता--जिस प्रथ्वी और आकाश पर तेरे जैसे कामी का 
अधिकार है सीता उस पर थूकती भी नहीं । 

यह कह कर उसने वेगपूवेक भागना आरम्भ कर दिया | यह्‌ 
देखकर दशग्रीव ने अद्रह्मास करते हुए कहा, “जनकनन्दिनी ! अभी 
भागने में स्त्रियां पुरुषों से बढ़ नहीं सकी” यह कह्दा और उसके 
पीछे दौड़ कर उसे भुजा से पकड़ लिया। भुजा पर हाथ पढ़ते द्वी 
सीता के नेत्र रक्तमय हो गये । और उसने जोर से झटका देकर 
कटार दिखाते हुए कद्दा “सावधान ! जो हाथ श्रागे बढ़ाया तो 
उसे शरीर से अलग पाओगे ।”? 

दशग्रीव भी कच्ची कौड़िया नहीं खेला था | व्सके एक ही 
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प्रहार से क्षण भर में सीता के हाथ की कटार उड़ कर दूर जा 
गिरी । अपने आपको निःशम््र पाकर ज़ानकी फिर भागी, परन्तु 
सफल न हुई, और दशग्रीव ने उसे पकड़ और उठा कर बलात रथ 
में डालते हुये कद्दा--“दशग्रीव की भगिनी का निरादर किया 
गया उसका प्रतिकार लिया जाना चाहिए, और लिया जायेगा। 
रावण ने अपना अपमान करने वाले को कभी ज्ञमा नहीं किया ।”? 

विवश होकर सीता ने रामजी का नाम लेकर पुकारना आरम्भ 
किया तो दशग्रीव ने कहां :-- 

दशग्रीव--जनकनन्दिनी ! यदि राम इस समय तुम्हारी रक्षा 
के लिये कही से निकल आये तो तुम निश्चय दशग्रीव को मनुष्य 
नहीं गदहा कह सकती हो । पगली ! क्या तेरी बुद्धि में नहीं आया 
कि यदि इस स्थान पर किसी मनुष्य के आने की संम्भावना होती 

तो दशग्रीव तुक पर हाथ डालता ? ले भली प्रकार भ्रवण कर, 

तेरा बनवासी राम अपने श्राता लक्ष्मण सहित मेरे सेन्नापति 
मारीच के साथ युद्ध कर रहा है, और जब लग राम या मांरीच में 
से एक अ्रन्त नहीं हो जाता उनमें से कोई भी यहाँ नहीं पहुँच 
सकता | इस समय इधर आने के समस्त मांगे रुके हुए हैं 
और ज़ब तक तुम्हें सहायता मिले वृशम्रीय का रथ इस स्थान से 
कोसों दूर द्वोगा ।? 

सह शब्द झुनकर सीता को वास्तविकता का ज्ञान हुआ और 
उसने दशग्रीव से कद्दा :-- 

सीता--वशक्ीव ! तुम कोई भरी द्ो,- स्मरण रखो पतित्नता 
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का शाप तुम्हारे कुल के विनाश का कारण होगा! राक्षस वंश 
तेरे पाप के कारण जगत्‌ से उठ जायेगा ! राम पत्नि के अपमान 
से विश्व में भूकम्प आ जायेगा !!! 
दशग्रीब--(बात काटते हुए) जनक सुता ! इस विषय में निश्चिन्त 
रहो । दशम्रीव जानता है. कि राम-रावण के युद्ध का परिणाम 
क्या होगा ? इसीलिए वह तुमे लिए जा रहा है क्‍योंकि वह नहीं 
चाहवा कि भारत पर आक्रमण करने में अपनी शक्ति का व्यर्थ 
व्यय करे । तुम्हें हरण करके वह तुम्हारे खामी राम को सागर 
पार लझ प्रदेश में निमन्त्रित कर रहा है । वहाँ पहुँच कर 
देखेंगे कि राक्तस कुल का बिनाश होता है या सूय कुल का ! मेरा 
मन कह रहा है. कि नाश दूसरी ओर होगा । 
० कक कक 

“लक्त्मण यह कया ? यहाँ पर तो मानव रक्त बहा है ! यहाँ 
तो युद्ध के चिन्द्र दीख पड़ते हैं !!” 

लक्ष्मण--यह देखिये एक रथ टूटा पड़ा है ! रथवान मरा पढ़ा 
है ! रथ के गदंभ जान तोड़ रहे हैं ! चारों ओर शश््र बिखरे पढ़े 
हे! 

राम--यहाँ तो किसी स्री के पांव के चिन्ह भी दिखाई 
देते हैं। जान पढ़ता है बह इधर को भागी २ गई होगी | फिर 
यह लोटने के चिन्ह हैं, नद्दीं २ यद्द किसी पुरुष के बड़े २ पं 
की छाप हैं । यह क्‍या बात है ? भाई, तनिक शीघ्र चलो, जानकी 
कुटिया में हो, मेरा हृदय घड़क रहा हे ! 
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लक्ष्मण--बह देखिये एक ओर एक मनुष्य घायल पड़ा है ! 
यह कौन है ९ 

आगे बढ़े तो राम के मुख से चीख निकल गई। घायल 
मनुष्य वृद्ध जटायु था। उसे एक नहीं अनेक घाव लगे थे, 
और अधिक रक्त श्राव से मूछो आ गई थी। राम और लक्ष्मण ने 
उसे उस अवस्था में देखा तो भाग कर उसका सिर गोदी में उठा 
लिया और रामजी के मुख से निकला “तात ! तात जटायु ! तनिक 
नेत्र तो खोलो ! यह क्या बात है कुछ बताओगे या नहीं ??” 

शब्द सुनकर जटायु ने नेत्र खोले और वह कुछ काल तक 
टकटकी बांध कर उनके मुख की ओर ऐसे निहारता रहा मानो 
पहचान रहा है । फिर उसके अधरों पर हल्की सी मुस्कान प्रगट 
हुई जब राम ने फिर कहा “तात ! तात! क्‍या अपने राम और 
लक्ष्मण से बोलोगे नहीं ९ 

जटायु--(धीरे से) बोलूँगा क्‍यों नहीं १ इध्तीलिये तो इस समय 

तक.जीवित हूँ ( लक्ष्मण से ) लक्ष्मणा ! थोड़ा सा जल | कण्ठ 
शुष्क हो रहा है । 

लक्ष्मण भागे और कुछ क्षणों में वस्र का एक किनारा 
भिगोकर लाए और उसके कर्ठ में निचोड़ने लगे । जल के 


कण्ठ से नीचे उतरते दी जटायु के शरीर में गति सी प्रतीत 
हुई, उसने दोनों आताओं से कहा, 'भुके क्षमा करना, में अपने 
धरम का पालन न कर सका ।?? 

राम--तात ! बात क्या है, किसने आपको घायल फिया है ९ 
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कौन हमारी अनुपस्थिति में आपके दुःख का कारण वना है ? 

जटायु--सारी कथा सुनकर तुम्हें दु:ख होगा। जानकी जी 
आपके पीछे बनदेवी वासन्ती के यहां चली गई थीं, उन्हें. लौट 
कर आते हुए मागे में... . ..राक्टस ने हर लिया. -.-- में साथ 
नहीं था ......उनके आने में विलम्ब हुआ जान कर उन्हें 
लिवाने को जा रहा था, जब देवी जी के चीत्कार का शब्द श्रवण- 
गोचर हुआ ! भागा तो देखा कि एक रथ उड़ा जा रहा है जिसमें 
राक्षस के हाथ में पड़कर जनक-नन्दिनी विलाप कर रही हूँ । 

जटायु मौन हुए, उनके शब्दों ने राम की आकृति में असा- 
धारण परिवर्तन कर दिया । उन्हें चुप देखकर रामजी ने कहा, 
“तात ! जो कुछ कहना द्वो कह दीजिये, समय थोड़ा है. और 
आपके शब्द अमूल्य” 
दे ,जटाबु-थोडढ़ा जल ( अघरों पर जिद्ढा फेर कर ) यह शुष्क हो 

॥ 9) 

मम जी फिर दौड़े | बह देख रहे थे कि जटायु के शरीर 
से प्राण-पखेरू शीघ्रता से निकल रहे हैं, और वह उससे सब 
कथा सुनना चाहते थे । 

जल के घूंट अधरों पर लगे तो जटायु ने कद्दा, 'क्षैने दुष्ट 
राक्षस को ललकारा और उसके रथ पर आक्रमण किया | उसके 
गदद्दे मार दिये, सास्थी के प्राण लिये, ख्यं उसे बुरी तरह घायल 
किया, रथ को नष्ट किया | सीता जी भागी, परन्तु जिस समय 
मैं घायल होकर गिरा राक्षस ने जानकी जी को पकड़कर विमान 
में डाल कर रस्सियों से बांध लिया। रामजी ! आप उस समय 
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निकट न थे, मेरा शरीर वृद्ध था । हाय ! उस समय मेरा बायुयान 
समीप होता तो शरीर में जीवन रहते उसे न जाने देता ।” 

यह कहते २ जटायु पर मूच्छी छा गई । लक्ष्मण जी ने बस्र 
को फिर निचोड़कर उसके मुख पर जल छिड़का तो जटाय ने कहा 
“राम ! तुम्हारा शत्रु......दशम्रीव..... लंकापति . .. रावण... , 
दक्षिण दिशा को .... .. 

अन्तिम हिचकी आई और अमर आत्मा स्थान-स्थान से हूटे 
हुए जजेर शरीर को सदेव के लिये त्याग गया । 

जटायु के वृद्ध शरीर को प्राणद्दीन देखकर राम को पिता 
दशरथ का स्मरण हो आया, और उन्होंने लक्ष्मण से कहा, 
“लक्ष्मण ! पिताजी के पुराने मित्र जटायु आज हमारी रक्षा करते 
हुए चल बसे | हमने पिता जी का अन्त्येष्टि संस्कार नहीं किया 
था, अब जटायु जी का मृतक संस्कार श्रवश्य करेंगे | 


कंबन्क फर आक्रकण: 


सारे जनस्थान और दण्डक बन में भूचाल-सा आगया 
जब यह समाचार स्बंसाधारण तक पहुँचा । सीताहरण न केवल 
उसके पति का ही श्रपमान था बल्कि जनस्थान और दण्डक, 
नहीं २ सारे भारतबषे को एक खुला चैलेंज (0॥8॥|ल8८) था। 
इसलिये जिसने भी इस समाचार को सुना उसने उसे अपना 
निजी अपमान समभा | नगर २, ग्राम *, कसबे २ में इसके 
सम्बन्ध में सभाएं हुई और सब पंचायतों में यह निर्णय किया 
गया कि इस अपमान को लेटे हुए सहन करना असम्भव है | इस 
का प्रतिकार होना चाहिये | पंचवटी में श्री रामजी की कुटिया इस 
सारे प्रदेश की राजधानी बन रही थी । वहां पर एक भारी सभा 
एकत्रित हुईं, जहाँ पर इस विषय के सब अंगों पर बिचार किया 
गया क्रि दशप्रीवर किस मांगे से और क्‍यों कर जनस्थान में 
पहुँचा ? क्‍योंकि सागर तट और गोदावरी तीर पर सख्त पहरा था 
ओर वहाँ से कोई भी राक्षस पहरेदारों की आज्ञा के बिना नहीं 
जा सकता था, क्रौर यह निश्चित था कि पिछले दिलों में कोई 
नाव इधर से नहीं गई | परिणाम यही जान पड़ता था कि वह 
आकाश मार्ग से इस प्रदेश में पहुँचा, क्योंकि उसके राज्य औरे 
भारतवर्ष के मध्य में एक भारी समुद्र था और फिर मागे दूर का 

श्र 
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और दुर्गेम था । परन्तु युद्ध क्षेत्र में उसका रथ टूटा हुआ मिला 
था, उसमें गदभे जुते हुए थे, और उसका रथवान राज्ञस जाति 
का एक मनुष्य था । यह सत्य था जो उस विचार के बिरुद्ध साक्षी 
देता था । 


अत्यन्त सोच विचार के पश्चात्‌ बुद्धिमान सभासद्‌ इस 
विचार पर पहुँचे कि निस्सन्देह दशग्रीव आकाश मागे से लंका से 
आया था, उसके साथ उसका सेनापति मारीच भी था, जिसने 
आसपास के राक्षस प्रदेशों से सहायता लेकर जनस्थान पर 
आक्रमण किया, और इसी बीच में दशग्रीव इसी प्रदेश से रथ 
और रथवान लेकर अकेली आती हुई जनक नन्दिनी को त्रल पूर्वक 
उठा कर ले जाने में सफल हुआ । परन्तु उसका वह रथ तोड़ 
दिया गया । तत्पश्चात्‌ उसने वायुयान का प्रयोग किया । 

इस परिणाम पर पहुँचने के पश्चात्‌ दूसरा प्रश्न यह था कि किस 
व्यक्ति से उसे सहायता मिली ९ इस सम्बन्ध में अन्तिम निश्चय यह्‌ 
हुआ कि जनस्थान के पश्चिम की ओर जिस राक्षस बस्तीपर कबन्ध 
राक्षस का अधिकार है वहीं से दशम्रीव और मारीच को सहायता 
मिली हे | इसलिये उसका विनाश करना आवश्यक है । 

इसलिये कबन्ध के श्रदेश पर जो क्रौंच बन को लांघ कर मतंग 
शआश्रम के इस ओर एक पहाड़ी के समीप स्थित था, आक्रमण हुआ | 
इस आक्रमण में पहिले तो एक राक्षसी और फिर कबन्ध |बकट रूप 
में घायल हुए । उसकी दोनों भ्ुजायें राम और लक्ष्मण के खड़ग 
के प्रहारों से कट गयीं। विवश होकर उसे प्रथ्बी पर पड़ा देखकर 
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लक्ष्मण ने उससे पुछा, “कब्रन्ध ! कहो तुमने हमारे शत्रु की 
सहायता क्यों की” ९ 

कबन्ध -आप कौन हैं ? आपका शत्रु कौन था? 

लक्ष्मए-यह भी नहीं जानते और इस बन पर अधिकार 
जमा रहे हो ? तुम्हें ज्ञात नहीं कि इच्चाकु कुल सूर्य महाराज 
दशरथ के ज्येष्ट पुत्र श्री रामचन्द्रजी हैं, जिन्होंने भारतवर्ष से 
राक्षसों की राक्षसी माया को दूर करने की शपथ खाई है। दण्डक 
ओर जनस्थान आज इनके नाम से गूंज रहे हैं। में इनका 
कनिष्ठ भ्राता हूं जिसे लोग लक्ष्मण कहते हैं । 

कबन्ध--( उठने का यत्न करते हुए ) कबन्ध चरणों में शीश 
भुकाता है । अज्ञान में भूल हुई । क्षमा चाहता है । 

लक्ष्मण--कवन्ध ! पंचवटी के स्थान पर एक सखी के यहाँ 
से आते हुए हमारी महारानी बन में लुप्त दो गई' । मद्दाराज 
उस समय जनस्थान से बाहर थे, इसलिये यह निश्चय नहीं हो 
सका कि वह कौन रुप था जिसने महारानीजी के शरीर पर हाथ 
डाला ? परन्तु उसका वाहन तुम्हारे देश का रथ था और तुम्हारा 
सारथी उसे हॉँक रहा था, यह निश्चित है । क्‍या तुम हमें उसका 
नाम और परिचय दे सकते द्वो ९ 

कवन्ध--( कुछ सोचते हुए ) इस सम्बन्ध में मुभसे कुछ न 
पूछिये । में कुछ जानता हूँ, कुछ नहीं जानता, पर जो जानता 
हूँ वह भी वता नहीं सकता । प्रतिज्ञावद्ध हूँ । हां एक बात कह 
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सकता हूँ कि यहाँ से आगे पस्पा सरोवर को पार करने पर आप 
की एक मनुष्य से भेंट होगी जिससे आपको सब वातों का ज्ञान 
होगा । आप वहाँ जाइये, बड़ा रमणीक स्थान है । मतंग ऋषि 


वहाँ तपस्या किया करते थे | अब वहाँ पर उनकी शिष्या 
शबरी# रहती है। उस स्थान को देखकर आपका चित्त प्रसन्न 


हो जायेगा । 

लक्ष्मण--यह कैसे जानते हो ९ 

कबन्ध-यह भी न पूछिये। घायों के कारण कष्ट बढ़ रहा 
है, मुझे मरने दीजिये। 

लक्ष्मण-नुम्हें बताना होगा कि जिस अज्ञात पुरुष का तुम 
वर्णन कर रहे हो वह कौन है ? 

कबन्ध--वह कौन है ? वह कौन है ? मेरे नेत्र उसे निहार 
रहे हैं......वह्‌ स्वयं दुखी है ***** वह आपको ढूंढ रहा है... 
वह आपको ढ्‌ंढ लेगा. ..... वह आपकी सहायता चाहता है. .. 
वह आपकी सहायता करेगा..... वह वानर...... 

उसका वाक्य पूरा न हुआ था कि उसका जीवन समाप्त हो 
गया। राम लक्ष्मण देखते ही रह गये और बह वहां चला गया 
जहाँ जाते सभी हैं पर जहाँ से आता कोई दृष्टिगोचर नहीं 
होता । 





&शबर जाति फी-एक स्त्री । 


् 
राम ओर सुथीक 

ऋष्यमृक पर्वेत के आगे उसके एक शिखर मलय परत पर 
बानरराज सुग्रीब अपने मित्रों और सहायकों हनुमान आदि के 
सहित, जिन्होंने उनके लिये निबोसन की विपद्‌ अपने सिर पर 
ले रक्‍्खी थी, जीवन यात्रा व्यतीत कर रहे थे। उन्हें राज्य के 
छूटने का दु.ख नहीं था, क्योंकि उसकी इच्छा कभी उनके मन 
में उत्पन्न ही नहीं हुई थी। परन्तु विवाहिता ख्री का छीना 
जाना उनके जीवन को नरक्रमय बना रहा था। रोमा के साथ 
उन्हें प्रेम था, ऐरम ही नहीं, ग्रहस्थ का जीवन व्यतीत करते हुए 
यदि यह कहा जाए कि दोनों पति-पत्नी एक प्राण दो शरीर थे, तो 
श्रत्युक्ति न होगी | उसी रोमा का जिसने उनके साथ एक नहीं 
सहस्रों वार अक्षय प्रेम की प्रतिज्ञा की थी और जिसे वह अपने 
प्राणों से अधिक समभते थे, बलात्‌ छीना जाना उनके आत्मा 
को नरक श्रग्नि में जला रहा था। वह जिह्ा से नहीं, पर हृदय से 
हर घड़ी “रोमा” “रोमा” “रोमा” का जाप करते थे, पर 
विवश थे । रोमा को शत्रु के द्वार्थों से छुड़ाने के लिये उनसे करते 
घरते कुछ वन नहीं आता था। वह रातदिन इसी दुःख में 
कुढ़ते थे। निबौसन के दिन से उन्होंने उसे किष्किन्धा के महलों 
से निकाल लाने के सददस्नों उपाय सोचे थे। पर उनमें से कोई 
सफल न हुआ था। रोमा के प्रेम के कारण ही वह ऋष्यमूक 
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पबत की एक कन्दरा में जीवन व्यतीत कर रहे थे; क्योंकि रह-रह्‌ 
कर उनके हृदय मन्दिर के अन्दर यह आशा उत्पन्न होती थी कि 
बह रोमा से मिलेंगे और एक बार फिर जीवन का आनन्द लेंगे । 
इसलिये यद्यपि उस स्थान पर हर घड़ी पकड़े जाने का भय था, 
पर वह ऋष्यमूक से दूर जाने को उद्यत न थे। उनके मित्रों और 
सहायकों ने उन्हें कई बार आगे, कहीं दूर, चले जाने को कहा 
था और सचमुच वह कई वेर दूर, अति दूर, पबेतों पर, टापुओं 
में, अन्य देशों में चले गये थे; परन्तु जब भी वह अकेले होते 
थे रोमा की अबाज उन्हें यह कहती हुई सुनाई देती थी, “प्राशपति ! 
मुझे अत्याचारी के वश में छोड़कर इतनी दूर भाग गये कि मर 
जाऊं तो भी समाचार न मिले ।” 

वह इस शब्द को सुनते और किसी न किसी बने से 
ऋष्यमूक पर पहुँच जाते । उन्होंने कई बेर अपने मित्र और मंत्री 
केसरी पुत्र हनुमान से-कद्दा था, “हनुमान ! तुम नहीं समझ 
सकते, इस पवेत पर जब छिष्किन्धा की ओर से पवन आती है 
तो मुझे उसके अन्दर रोती हुई रोमा की चीत्कार सुनाई देती 
है। में इस चीत्कार को रोक नहीं सकता, पर कान मंद कर उसे 
श्रवण करने से रुक भी नहीं सकता” । उनके साथी उनके हार्दिक 
भावों को समभते थे, इसलिये प्राणों को हथेली पर रक्खे उनका 
साथ दे रहे थे 

ऋष्यमूक के एक ओर किष्किन्धा का राज्य थ।, दूसरी ओर 
सतंग ऋषि का तपस्या स्थान जो मतंग आश्रम और मतंग वन के 


राम और सुम्रीब २०३ 


नाम से विख्यात या । महर्षि मतंग ने उस स्थान पर कई वर्ष तक 
घोर तपस्या की थी, और उसी तपस्या का फल था कि यद्यपि 
ऋषि मनुष्य शरीर को त्याग कर चिरकाल से ब्रह्म-लोक को पथार 
चुके थे, पर अभी तक भी उस जंगल में सिंह और वकरी एक 
घाट जलपान करते थे । पम्पा सरोवर में एक ओर बन्य ह्वाथियों 
के भुँड जलक्रीडा करते थे, तो दूसरी ओर छोटे-छोटे जीव-जन्तु 
निर्भय होकर नाचते फिरते थे। पुष्पों की सुगन्धि से जंगल महक 
रहा था। हर ओर प्रथ्वी तल पर स्त्र्गीय रृष्य दीख पड़ते थे । 

ऋष्यमूक के »ंग पर रहने वाले वानरराज को मतंग वन 
में साधारणतया मौन दीख पड़ता था, पर आज वहाँ से मनुष्य 
बाणी के शब्द आकाश मण्डल में उठकर उन तक पहुँच रहे थे। 
उन्हें सुनकर उन्होंने हनुमान से कहा:ः-- 

सुप्रीय--हनुमान ! आकाश में मनुष्यवाणी के शब्द तेरते 
हुये श्रा रहे हैं, मानो कोई महती सेना पम्पा सरोवर के तट पर 
डेरा डाले पड़ी है, क्या उन्हें सुनते द्वो ? सन्देद्द है कि बाली को 
हमारे निवासस्थान का पता चल गया है और वह हमारे विनाश 
के लिये आ पहुँचा है । 

हनुमान--( भज्ली प्रकार खुनने का यत्न करते हुये ) सहाराज 
का कथन ठीक है, पर शब्द जो आ रहे हैँ वानर भाषा के प्रतीत 
नहीं होते । 

सुप्रीव--इतनी दूर से भाषा के शब्द पहचानते हो 

हनुमान--विचार छुछ ऐसा दी है । 
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सुप्रीय--यदि खय॑ जाकर ज्ञात कर सको तो अच्छा ही 
होगा। 

हनुमान--जो आज्ञा ! 


फ् फ् 0.4] 
मतंग आश्रम में महर्षि मतंग की शिष्या शबरी का जलपान 


स्वीकार करके और मतंग बन की सेर समाप्त करके राम पम्पा 
सरोवर का दरृष्य देख रहे थे। चारों ओर हरा-हरा फ़श बिद्धा 
हुआ था। पक्षी भाँति-भाँति की बोलियाँ बोल रहे थे। शीतल 
निर्मेल जल में मछलियां क्रीड़ा कर रही थीं। चारों ओर पुष्प 
खिल रहे थे। प्रतीत द्वोता था महर्षि मतंग की तपस्या ने अद्भुत 
रचनाएँ रच दी हैं। रामजी यह देख रहे थे और मौन थे। 
उनके नेत्रों के सम्मुख वह दृष्य घूम रहा था जब वह जनक- 
ननन्‍दिनी के साथ मन्दाकिनी के तट पर चित्रकूट पेत की तलहटी 
में बेठे थे और जानकीजी उनसे फमल फूल लाने के लिये श्राग्रह 
कर रही थीं । 

इस दरृष्य को दृष्टि के सामने लाकर वह अपने आप में 
खोए से गये थे, जब लक्ष्मणजी ने उनके कन्धे पर हाथ रख 
के कहा:-- 

लक्ष्मए--भगवन्‌ ! एक विद्वान्‌ महात्मा आपके दशेन फे 
इच्छुक पड़े हैं। 

राम जी का ध्यान टूटा, तो न मन्दाकिनी थी न चित्रकूट ! 
पम्पा नदी का तट था जो पम्पा सरोबर में प्रवेश कर रही थी। 


हा ऋष्यमूक पवेत के ऊपर मलय पवत दृष्टि के सामने था, 
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जिससे चन्दन की गुग़न्थि पथन पर सवार चली आ रही थी । 

आगन्तुक ने रामजी के चरणों में प्रणाम करके कद्दा:-- 

“मुझे आज्ञा हुई है कि आपका परिचय पूछ । मेरे नेत्र जो 
कुछ निहार रहे हैं उससे विदित होता है कि आप दोनों सत्य- 
पराक्रमी, राजर्षि, तपस्त्री तथा कठोर ब्रतथारी है । आपका शरोर 
कान्ति से उज्ज्वल हो रहा है। आपकी दृष्टि सिह-सी, गति वृषभ- 
सी, भुजायें हस्ती की सूँड जैसी हैं । आपके शरीर से बीरता 
टपक रही है । प्रतीत होता है धनुप ह।थ में लेकर आपने शत्रुओं 
को नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर रक्खी है । आपकी प्रभा से गिरिराज 
ऋष्यमृक जगमगा रहा है । आपको देखकर प्रतीत होता है कि 
रवि शशि की जोड़ी इस प्रथ्वी को देदीप्यमान करने के लिये 
यहाँ उतर आई है | कहिये आप मनुष्य हैं या इस हूप में देवता ? 
आप) इस दुर्गम वन में आना कैसे हुआ १” 

आगन्तुक बोल रहा था, मानो मुख से पुष्प गिर रहे थे। 
वाणी ऐसी ललित, भाषा ऐसी शुद्ध, बोलते समय क्या मजाल 
जो मुख, अधर, नेत्र या किसी अन्य अद्ग से कोई असभ्य €रकत 
हुई हो । रामजी उसके मुख की ओर निहार रहे थे। उसका 
भाषण समाप्त होने पर लक्ष्मणजी से बोले-- 

राम--श्राता लक्ष्मण ! आपने सुना यह वक्तरता कितनी शुद्ध 
थी | क्या मजाल जो एक शब्द भी अशुद्ध हो अथवा वाक्य 
प्रवाह में श्रटक पड़ी द्वो। मेरा विचार है कि वक्ता ने ऋग्वेद 
का अ्रध्ययन तथा यजुर्वेद का श्रभ्यास किया है, साथ ही सामवेद्‌ 
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का गायन भी क्रिया है। निस्सन्देह यह व्याकरण का पंडित है । 
मुझे इसकी ललित वाणी अति प्रिय प्रतीत होती है आप इससे 
प्रेमपूंक बातोलाप करें । 


लक्ष्मण--( श्रागन्तुक से ) विद्वान महात्मन्‌ ! आपने कोशल 
देश के स्वामी महाराज दशरथ का नाम सुना होगा। यह उनके 
ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचन्द्रजी हैं। इन्होंने सर्वे प्राणियों को अभय 
देने तथा दरडक वन को राक्षसहीन करने के लिये इधर प्रस्थान 
किया है। में इनका कनिष्ट श्राता हूं जिसे जगत लक्ष्मण कह कर 
पुकारता है । क्या हम भगवान्‌ का परिचय जान सफते हैं ९ 


आगन्तुक--भगवान्‌ ने वानरराज सुप्रीवजी का नाम 
श्रवण किया होगा | वह्‌ उस सामने वाले पर्बेत पर निवास करते 
हैं । मुझे उनका मन्‍्त्री समभिये। मेरा नाम हनुमान है। 
सुप्रीव जी के ज्येष्ठ भ्राता मद्दाराज बाली वानर जाति के साम्यक 
राजा हैं । उन्होंने अपने कनिष्ट भ्राता को राज्य से निवोसित कर 
रखा है । इस कारण वह अत्यन्त दुःखी हैं और आपसे मित्रता 


के इच्छुक हैं । 


लक्ष्मण--६मने वानरराज सुप्रीवजी का ;ज्ञाम सुन रखा 
है। कई स्थानों से उनकी प्रशंसा भी सुनी है । हम भी उनके 
दर्शन करना चाहते हैं। बहू यदि हमसे, मित्रता .करना.. चाहते . 
हैं तो हमारी ओर से उसका अपमान नहीं होगा । हमें - राक्तस,, 
कबन्ध ने बताया था कि बानरराज सुग्रीब. बड़े बलवान, बुद्धिमान... 
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तथा समथे हैं, वह हमारे कार्य में सहायक होंगे । इसलिये हमें 
भी उनकी मित्रता की आवश्यकता है । 

हनुमान--क्या भगवान्‌ कृपा करके वतायेंगे किस कार्य में 
वानरराज की सहायता चाहते हैं ? 

लक्ष्मण--हम लोग जब बन में आये तो हमारे साथ श्री 
रामचन्द्रजी की धर्मंपत्नि महारानी सीताजी भी थीं। पंचबटी 
के स्थान पर हम लोगों ने कुटिया बना रखी थी। एक दिन हम 
आश्रम से बाहर गये तो किसी नीच राक्षस ने महारानीजी को 
हर लिया । उस राक्षस का अभी तक कुछ निश्चयात्मक पता नहीं 
चल। । इसमें हमें वानरराज की सहायता की आवश्यकता है। 

हनुमान--वा न रराज के धन्य भाग हैं. कि शरणागत वत्सल 
धमोत्मा श्री रामचन्द्रजी, जिनका जीवन ही भले पुरुषों की 
सहायता तथ। पापियों को दण्ड देने में लग रहा, है उस पर अनुग्रह्‌ 
कर रहे हैं | स्वयं सुप्रीवजी की भी यद्‌ दशा है कि महाराज बाली 
ने न केवल उन्हें. राज्य से निवोसित किया है, वल्कि उनकी 
स्त्री को भी उनसे छीन लिया हे | इस कारण वह अत्यन्त दुखी 
रहते हैं । कौन जाने आपके चरणों की कृपा से ही उनके भी 
दिन फिरें । निश्चय उन्हें भगवान्‌ का कार्य करने में अत्यन्त 
प्रसन्नता होगी । 

छठ क् कै 

मतद्भाश्रम फे एक भाग में एक छोटी सी सभा हुई । उस में 

भाषण देते हुए महर्षि श्रग़स्तजी ने कहा :-- 
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“रामजी ! यह सबको ज्ञात है कि दशग्रीव राबण ने सीता 
जी का हरण किया है, परन्तु आप लोग इस भूल में न रहें कि 
बह साधारण मनुष्यों की भाँति कामवासना के समुद्र में बहा जा 
रहा है । इस वात को नीति की दृष्टि से देखो तो पता लग जाएगा 
कि दशग्रीव बड़ा चतुर नीतिमान है_। उसने इस समय जो कुछ 
किया है बह एक अत्यन्त बुद्धिमान्‌ खिलाड़ी का खेल है। तुमने 
राक्षस लोगों को दण्डकारण्य से निकाल दिया है । अब 
उस बन देश में बसने वाले ऋषि मुनि तथा साधारण जनता 
अपन। जीवन निश्चिन्त होकर व्यतीत कर रही है। जनस्थान की 
राक्षस बस्ती के विजय हो जाने से राक्षस लोगों को विश्वास हो गया 
है कि श्रत्र भारतवर्ष में उनका पेर जमाना कठिन है। 


दशग्रीव यदि अब इस देश में अपना अधिकार स्थापन करना 
चाह्दे तो उसके लिये दो ही मार्ग खुले हैं।या तो खुले बन्दों 
आप पर आक्रमण करे, या इस देश को विजय करने की आशा 
त्याग दे । किसी चतुर खिलाड़ी की भाँति वह ऐसा करना चाहता 
है कि सपे भी मर जावे और लाठी भी न हूटे। अथोत्‌ बह न तो 
आपके देश पर आक्रमण करके भारत की सम्पूर्ण शक्ति को अपने 
विरुद्ध करना चाहता है, नहीं भारत की विजय का बिचार त्याग 
सकता है । उसे ज्ञात है कि जिस दिन उसने इस देश पर 
आक्रमण किया, कोशल, मिथिला श्रादि देशों के राजा ही नहीं, 
सारे भारत की सेनाएँ उसको पराजित करने के लिये उठ खड़ी 
होंगी। उन्हें रोकने के लिये उसे समुद्र पार करके अपनी पूर्ण 
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शक्ति को भारत में उतारना होगा। इसके लिये जितनी शक्ति की 
आवश्यकता है उसे आप समम सकते हैं।वानररांज वाली के 
साथ उसको घनिष्ट मित्रता है। इन दोनों ने हर कार्य में परस्पर 
सहायता देने की सन्धि कर रखी है। तो भी इतनी भारी गणना 
में नौकाओं तथा युद्ध सामग्री का प्रबन्ध सुगम नहीं । इस कारण 
उसने सीताहरण करके आपको लक्ला द्वीप पर आक्रमण करने 
के लिये ललकारा है । वह जानता है कि ऐसा करना सुगम नहीं । 
क्योंकि एक तो आपके मागे में वानर राज वाली का राज्य गगन- 
चुम्बी पत्रेत की भाँति खड़ा है। दूसरे अन्य राजाओं के राज्यों के 
पश्चात्‌ सौ योजन चौड़ा समुद्र उपस्थित है । 

दशम्रीव के देश तक पहुँचने से प्रथम आपको अपने मागे 
से इन बाधाओं को हटाना पड़ेगा। तत्यश्वात्‌ उसकी सम्पूर्ण 
शक्ति को जो एक स्थान में होगी, पद्दलित करन। होगा । हृषे की 
बात है कि वानरराज सुप्रीव ने आपको मित्रता का सन्देश भेज 
कर एक बाघा को दूर करने का अवसर दिया है। यदि आप 
भाइयों की गृहकला में वानरराज बाली को अपने मार्ग से हटा 
सकें तो आधी बाधाएँ दूर हुई समक लीजिये । 

राम--भगवान्‌ का कथन ठीक है। सुप्रीव वाली के अत्याचार 
से दुखित तथा देश निबोसित है | बाली ने उसकी पत्नी को उस 
से छीन कर घृरित कार्य किया है । उसे इस अपराध का दण्ड 
दिया जा सकता है | यदि सुम्रीव हमसे मित्रता कर लेगा, तो 
उस मित्रता को निभाने के लिये हम पर उसकी सहायता आवश्यक 
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हो जाएगी, और यदि दोनों भ्राताओं में झगड़ा हो गया तो हस 
अपने मित्र की सहायता करेंगे ! यदि उस मगढ़े में बानर-राज्य 
का चित्र-परिवतेन हो जाए तो निस्सन्देह यह भारत म्रें राक्षस 
नीति पर बलवान प्रहार होमा । 

श्रगस्त्य--हमारा तातपये यही है । सुप्रीव वानर देश के राज्य 
तथा श्रपनी स्त्री को प्राप्त करत्ता चाहता है। बाली राक्षस राज्य 
का मित्र और इस कारण भारतब्रष का शत्रु है। सुप्रीव की 
सद्दायता करके हम लोग एक ही समय में उसका भला तथा अपनी 
सहायता दोनों कर सकते हैं, इसलिये इस अवसर को खोना 
ठीक नहीं होगा। 

राम--आपकी आज्ञा का पालन होगा । 

छः कै कै 
ः 'ऋष्यमूक पबत के ऊँचे शिखर पर, विस्ठृत आकाश के नीचे; 
राज्य से निवोसित तथा राज्य-हीन दो राजाओं में एक संधि- 
पत्र लिखा गया। किसी पत्र विशेष पर नहीं, किसी लेखनी से नहीं, 
बल्कि हृदय पत्र पर हृदय के रक्त से, जब एक ने झपता हाथ 
दूसरे के सम्मुख करते हुए कहा :-- 

“अभु ! मैं घानर हूं, यवि आप मेरे साथ मित्रता करता चाहते 
हैं तो मेरा यह हांथ फ़ेला हुआ है, आप इसे अपने द्वाथ में लेकर 
परस्पर मित्रता का अटूट सल्बन्ध स्थापन्र करें; । 

: शब्द साधारण थे, पर ऐसे नहीं जो दूसरे के; हृदय को 
पाशबद्ध- न कर लेते | उन्हें सुनकर रामजी ते सुप्रीव के हाथ को 
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अपने हाथ में ले लिया और आवेश से उसे खींच कर छाती से 
लगा लिया । इस प्रकार दोनों वनवासियों में वह सम्बन्ध स्थापन 
हो गया जिसे भविष्य में बड़ी-से-बड़ी आपत्ति भी तोड़ने में 
सफल न हो सकी। 

इधर उन दोनों के हाथ तथा हृदय मिल रहे थे उधर हनुमान 
जी के द्वाथ दो लकड्ियों को रगड़ कर उन में अग्नि उत्पन्न कर रहे 
थे, जिसे उत्पन्न करते हुए वह परम पिता परमात्मा से प्रार्थना 
कर रहे थे कि यह नया सम्बन्ध दोनों की आयु भर स्थिर रहे । 

अग्नि को प्रज्यलित देख कर दोनों शूरबीरों ने उसकी 
प्रदक्षिणा की और उसे साक्षी रख कर एक हृदय तथा एक मन हो 
गये । उस्त समय उनके मु्खों पर एक तेज था, जो बता रहा था 
कि वह श्रग्ति आये और वानर जातियों को स्वर्ण सन्धि के 
साथ इस प्रकार एक कर रही है जैसे साधारण अग्नि दो धातुओं 
क पिघला कर एक कर देती है, ओर उस सम्मिलित धातु को 
देख कर कोई नहीं कह सकता कि उसमें मिश्रण क्‍या है। 





अग्नि को साक्षि रखकर आयु भर के लिये अद्टट सम्बन्ध स्थापन 
करते की यह विश्लि आज भी. हिन्दू-विवाह के पद्धति में उसी भाँवि 
चज्ञ रही है, जब दो आत्मायें इस विधि से बिना किसी ख्विखित के 
एुक बन जाती है। 


सुथीक ओर बाली का कुछ 


किष्किन्धा के गली कू'चों में कोलाहल मच गया । सब ओर 
चचो होने लगी कि वानर-राजधानी पर आक्रमण होगया। 
जातीय निगारे पर डंका वजा | बानरराज बाली सशस्त्र होकर 
राजधानी से निकले । शूरबीरों के रक्त उबलने लगे । बाँके योद्धा 
देश तथा जाति की रक्षा के लिये समरभूमि में पहुँच गये । पर 
ठीक उस समय शत्रु की ओर से यह शब्द वायुमरडल में गूँजते 
हुए सुनाई दिये :-- 

“किष्किन्धा के शुरबीरों ! हमारा सामना तुमसे नहीं | हम तुम 
में से किसी का रक्त बहाना नहीं चाहते ! हमें तुमसे शत्रुता 
नहीं, बेर नहीं, कगड़ा नहीं। इसलिये यदि तुमने पहले वार न 
किया तो हमको तुम वेसे ही प्रिय रहोगे जैसा हमारा अपना 
आप। स्मरण रखो कि यह युद्ध दो राजाओं के भोतर नहीं । इस 
युद्ध में दो जातियाँ परस्पर भिड़ नहीं रहीं। यह विवाद दो भ्राताओं 
में है, जिसका निर्णय उन्हीं दोनों को करना चाहिये और करना 
होगा । इस कारण तुम लोग इसमें हस्तक्षेप करके इसे विस्तृत न 
करो । यदि तुम इसमें सम्मिलित नहीं होगे, तो हम बानरराज 
बाली को द्वन्द युद्ध के लिये ललकारते हैं, यदि उसने एक वानर 
देवी की कोख से जन्म लिया है, तो ख्लरियों की बंग़ल में नः घुसे 


रणत्षेत्र में आकर शूरवीरों का सामना करे, ताकि खड़ग येह्‌ 
२१२ 
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निर्णय कर दे कि इस विस्तृत जगत में, आकाश के नीचे, जीवित 
रहने का भागी कोन है ?” 

आवाज़ वह थी जिसे किष्किन्धा का नर नारी पहचानता था । 
क्योंकि वानरराज सुग्रीव स्वयं बोल रहे थे। उसे सुनकर बानर- 
सेना में निस्तव्धता छा गई | पर महाराज बाली गरज उठे--“ठीक 
कहते हो सुप्रीव ! हमारे विवाद में वानर शूरबीरों को अपना रक्त 
बहाने की आवश्यकता नहीं | यदि तुमने सत्यमेव बानरी के उद्र 
से जन्म लिया है तो आज हममें से किसी को तब तक पीछे 
नहीं हटना होगा जब तक दोनों जीवित रहें ।”? 

शब्द श्रभी वायुमण्डल में गूज ही रद्दे थे कि कटारों की 
खटाखट ने दोनों ओर के सेनापतियों को विश्वास दिला 
दिया कि कीर योद्धा परस्पर भिड़ गए। दोनों की आकृति एक-सी 
थी, शस्त्र एक-से थे, दोनों एक द्वी रक्न के अश्वों पर सवार थे। 
देर तक कटार चली, उससे कुछ न बना तो दोनों ने गदा उठाई 
और लोहकार की अहरन का समय बाँध दिया। यह भी हूट 
गई तो घनुषवाण की बारी आई, और जब तक तुणीर वाणद्वीन 
न हो गये उनकी वो ने वायु का मागे रोके रखा । 

दोनों ओर की सेना तथा सेनापति यह अद्भुत नाटक देख 
रदे थे, जो सत्य द्वोते हुए भीकृत्रम प्रतीत होता था । क्योंकि इतने 
शस्त्र चले पर दोनों शूरवीरों में से किसी का उत्साह ज्षीण नहीं 
हुआ | कुछ काल पर्यन्त युद्ध हुआ, तत्यश्वात्‌ किसी गुप्त सम- 
भौते के अनुसार दोनों भ्राता एक दूसरे का रक्त बह्ते-बह्ाते 
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छुसताने के लिये पीछे हटे और पुनः नये अस्त्र-शस्त्र लेकर 
रणक्षेत्र में आ गए | उस समय सुग्रीव की कटि में रामजी की 
पहनाई हुई पुष्पमाला उसे बाली से भिन्न रूप में प्रकट कर 
रही थी । 

युद्ध फिर घमसान का आरम्भ हो गया । शूरवीरों के हुंकार से 
रणत्षेत्र गूज उठा। दोनों ने अपने-अपने घोड़ों को एंड लगाई और 
निमिष मात्र सें दो नेजे दोनों के शरीर पर पड़ कर टूंट गये । 
उन्हें निकम्मा देख कर फेंक दिया गया; तो गदायें चलने लगीं। 
थोड़े समय उनकी खटांखट का शब्द गूजा । फिर खज्न चमक- 
चमक कर चकाचोंघ उत्पन्न करने लगे। 

इससे भी उद्देश्य पूर्ति न हुई, तो अन्य शश्न चलने लगे। 
अब कभी कोई, कभी कोई शस्त्र चल रहा था। उस समय दोनों 
सेनाएँ ध्यान से अपने ९ सरदार की शूरबीरता फो देख कर उस 
की प्रशंसा कर रही थीं, कि एकाएकी हनुमान एक भओर से आगे 
बढ़ा और बिद्युताति से ( जिसको देख कर लोग उसे “पवन पुत्र” 
कहने लग गये ) सुप्रीब के घोड़े पर चढ़ कर उसकी बाग 
मोड़ ले गया । कारण बाली की गदा फे बार से मूछित होकर 
सुप्रीय गिय चाहते थे। 

सुप्रीब को क्षेत्र से हटते देख फर बाली ने भीषण नाद करते 
हुए आदेश दिया, “सावधान! कोई जाने न पावे”। आज्ञा होते दी 
सहस्नों धनुष दोहरे हो गये । पर अभी उनसे निकलते हुए बाण 
शत्रु तक पहुंचे भी न थे कि बानरराज़ बाली खयं घायल होकर 
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गिर गए। इसके साथ ही शंख ध्वनि के साथ एक आवाज़ सुनाई 
दी “स्मरण रखे ! युद्ध दो सेनाओं में नहीं, दो श्राताओं में था 
परन्तु यदि यह खेल दो सेनाओं में ही खेला जाना है तो हम 
उसके लिये भी तैयार हैं. ।” 

इसका प्रयोजन अभी किसी ने समझा भी न था, कि निकट- 
बर्ती जंगल से सहस्तों सशस्त्र शुरवीरों ने निकल कर धनुष पर 
डोरी चढ़ाते हुए वानर सेना को घेर लिया । 

महाराज बाली बुरी तरह घायल हुए थे, और रक्त के अधिक 
निकल जाने से उनका शरीर शिथिल हो रहा था। उन्होंने दृष्टि 
उठा कर चहुँ ओर देखा, पर उनकी समम में कुछ न आया । इस 
पर उनके मुख से निकला :-- 

बाली- क्या कोई हमें बताएगा, यह क्‍या हुआ है और क्या 
हो रहां है ९ 

सिरदाने खड़े एक सेंनांपति ने नेत्रों से श्रश्रु पोंछते हुए 
केंह्दा, “श्री महांगाज॑ किसी अज्ञात योद्धा के बाणों से घोयले हुए 
है, और हमारी सेना घेरे में आ गई हैं? । 

बानरंराज के नेत्र लाल हो गंएं और उसने उठंनें का यत्न 
करते हुए कहा “क्या कोई इसे नहीं रोकेंगा ९! 

सुप्रीव इस समय तक सचेत॑ होकर अ्रातों के पॉस पहुंच 
चुंका था। उसके मुख से मिकला-+ 

छुप्रीव->भ्राता ! शोक है कि ऐसा नहीं हो सकता | 

वाली--( नेत्र उघाढ़ कर ) कौम  छुंप्रीवं ! क्‍या यह वांण 
जिसने मेरे कवर्च को तोड़कर अध्थियों को चूरए कर दिया है 
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र॒प्रीय का था ! नहीं ! मैं यह मान नहीं सकता । सुप्रीव की भुजा 
में वह बल नहीं जो ऐसे मृत्युबाण को छोड़ सके । 
सुप्रीव--सत्य कहते हो भाई ! यह बाण आपके कनिष्ठ भ्राता 
का नहीं। यह श्री रामचन्द्रजी की चुटकी से निकला है । 
बाली--( विस्मय से ) रामचन्द्र ! कौन रामचन्द्र ९ 
सुप्रीव--अयोध्यापति महाराज दशरथ के सुपुत्र श्री रामचन्द्रजी 
आज सुप्रीव की पृष्ठ पर अपना दाथ रख कर उसकी सहायता कर 
रहे हैं। यदि आज पयेन्‍्त आपके गुप्तचरों ने आपको यह समा- 
चार नहीं दिया तो यह आपके कम चारियों का दोष है । 
बाली--( रामजी को निकट झ्राता देखकर ) रामजी ! मैं आपके 
बाहुबल की प्रशंसा करता हूं। पर जद्दां तक स्मृति काम देती है 
मैंने आज पयन्‍्त आपको कोई कष्ट नहीं दिया, आप से कोई बेर 
नहीं किया, फिर यह अत्याचार क्यों ? हाय ! यदि मुमे पहिले 
पता द्वोता कि सुप्रीब की सहायता के लिये कोई भारी सेना आई 
हुई है जिसके नायक आप हैं, तो मैं भी हृदय की भड़ास तो 
निकाल ही लेता । तो भी यह दरशा तो दीजिये कि आप सुप्रीब 
के मित्र थे तो उसके अ्राता के जानलेवा क्यों बने ९ 
राम--बाली ! बानरराज ! तुम्हारा प्रश्न है कि मैंने तुम पर 
बाण क्यों छोड़ा १ क्या तुम्हारा आत्मा इसका उत्तर नहीं देता ९ 
बाली--( सोचकर ) बहुत विचार किया पर इस अत्याचार 
का कारण बुद्धि में नहीं आया। 


राम--धानरराज ! तुम्हें दस्ड दिया गया है, उसका कारण 
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बताना आवश्यक है | सुन लो ! तुम ही नहीं दोनों सेनाएं सुनलें । 
तथा इन सबके मुख से जगत्‌ के अन्य लोग श्रवण करलें, कि 
राजा लोगों को राज्य इसलिये नहीं दिया जाता कि वह मनो- 
बाब्छित कार्य करते फिरें। उन्हें शक्ति का केन्द्र इसलिये नहीं 
बनाया जाता कि उस शक्ति को दूसरों को भयभीत करके अपनी 
कामवासना की ठृप्ति करें | राजा का जन्म प्रजा की रक्षा के लिये 
होता है । जो राजा अपने इस धर्म को पूरा नहीं करता उसका 
यह धर्म उसे जड़ मूल से उखाड़ कर सड़ने के लिये फेंक देता हे। 
प्रजा में उसे दण्ड देने की शक्ति न हो और वह उसे उसके पापों 
का दण्ड न दे सके; परन्तु परमात्मा सारी शक्तियों के केन्द्र हैं। 
कोई राजा अपनी शक्ति फे बल पर उनकी शक्ति के सामने खड़ा 
नहीं हो सकता । वह ऐसी अवस्था उत्पन्न कर देते हैं. जिससे 
सम्पूर्ण शक्तियां होते हुए भी पापियों को दण्ड मिल जाता है। 
ऐसा न हो तो यह जगत्‌ नरकमय हो जाए । इस जगत में मनुष्यों 
का जीवित रहना असम्भव हो जाये । 

वानरराज ! तुमको भूला नहीं होगा, तुमने राज्यर्सिहासन पर 
बैठ कर कितनी पतिब्रताओं के पतित्रत नष्ट किये हैं। कितनी 
निष्पाप देवियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध नरक की श्रग्नि में 
घकेला है । तिस पर भी मुझ से पृ रद्दे हो कि तुम पर प्रहार 
क्यों हुआ 

श्ररे ! जिस दिन तुमने मायावी की ख्री को उससे छीना था 
और उस कारण कई वर्ष पर्यनत राज्य से वख्ित रह्दे थे उस दिन 
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तुम्हें यह चेतावन्ती दी गई थी कि तुम्हारे पाप अपनी अन्तिम 
सीमा पर पहुंच गए हैँ, उनका फल परिपक्क होकर गिरने वाला 
है । परन्तु तुमने मायावी का बध करके समझ लिया कि जगत्‌ में 
श्रजेय हो गये । मिद्दी का पुतला होते हुए तुमने बिश्वोस कर लिया 
कि तुम किसी पाधाण से ठक्कर लेकंर टूट नहीं सकते | इसलिये 
तुमने अपने कनिछ भ्राता को निबोसित किया और उसकी ख््री को 
अपनी कामपूर्ति के लिये महलों में डाल लिया ! सुन लो ! क्रोत्र 
खोल कर श्रत्रणं कर लो ! हमने यदि तुम्हारे हृदय की बाण से 
बींध कर॑ तुम्हारे प्राण लेने की चेष्टा की हे तो इस कारण नहीं 
कि हम सुंग्रीव के मित्र तथा तुम्हारे शत्रु हैं। क्‍योंकि जैसा तुमने 
अभी कथन किया, हम तुम में कभी शत्रुता नहीं हुई । हमें सुप्रीव 
से घांतोलाप में यह भी श्लात हुआ है कि तुम सू्यबंशी हो । हम 
स्वयं उसी वंश से सम्बन्ध रखते हैं, इस कारण शंत्रुता का प्रश्न 
उत्पन्न ही नहीं होता । तथापि ध्मपालन आवश्यक है | इस समय 
श्रयोध्या की राजगद्दी पर सूयेकुल तिलकमहाराज भरत विराजः 
मान हैं । उनकी छत्नछाया में इस प्रकार के घृणित पापों की श्रोर 
से, जो तुम फरते रहे हो, नेत्र मूदने का परिणाम यही होगा कि 
अन्य जगत्‌ उन्हें अधिक शक्ति से करने लग जाएगा। इस कारण 
हमने उनके प्रतिनिधि दोते हुए तुम्हें दण्ड दिया है। हम पाप 
के शत्रु हैं, परन्तु पापी को प्रेम करते हैं.। पापी से प्रेम इससे 
अधिक और नहीं हो सकता कि भविष्य में उसे ऐसे कुकर्मो से 
बचाया जावे । कहो ! यदि हमने भूल की है तो विश्वास दिलाने 
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पर हम उसका प्रायश्वित्त करने को उद्यत हैं ।” 

रामजी बोल रहे थे और बाली दत्तचित्त से सुन रहा था। 
रक्त उसके शरीर से निकल कर उसे क्षीण कर रहा था, पर उसका 
मस्तिष्क ठीक सोचने लग गया था । इसलिये जब डनकी वक्‍्ठता 
समाप्त हुई तो उसके मुख से निकला :-- 


बाली--आपने जो कहा मैं उसे स्वीकार करता हूँ । अन्तिम 
समय जब मृत्यु सामने खड़ी है, में इन्कार नहीं करूंगा कि मैंने 
पाप किये हैं और शायद सबसे महान पाप सुप्रीव की स्त्रीरूमा 
के सतीत्व नाश का है। मुझे उसे अपनी पुत्री समझना चाहिये था 
आर आरम्भ में मैंने ऐसा करने का यत्न भी किया, पर प्रकृति की 
शक्ति प्रबल थी। में कामवासना के सन्मुख निरबल रहा और आज 
सारी सेना नहीं सारे जगत्‌ के सन्मुख न केवल मुझे अपने प्रारों 
से उस पाप का प्रायश्वित्त करना पड़ा है, बल्कि अपने मुख से यह 
मान कर अपना मुख काला करना पड़ा दै। ( सुम्रीब से ) भाई ! 
मुझे तुमसे यद्द कहदना है. कि मेरे पाप का दस्ड उस अभागी को 
न देना । जो किया मैंने किया उसमें उसका कोई दोष न था...... 
( घुख ढांप लिया )......---( फ़िर रामजी से ) रामजी ! मैंने जो 
किया उसका फल पा लिया, और नहीं तो पालूंगा, परन्तु अन्वद 
है उसका क्या बनेगा १.........क्या वह भी मेरे पार्षो का 
प्रायश्वित्त करेगा 

राम--बानरराज ! तुम्हारे पीछे राज्यसिंदासन पर कौन 
बेठेगा ? यह हमारे कहने की बात नहीं। यह बानर देश की प्रजा 
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के वश में है, परन्तु जहां तक हमारे तथा सुग्रीव के वश में है हम 
तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि अन्नद जैसे तुम्हारा पुत्र है बैसे ही 
सुप्रीव का है। हम भी उसे उसी दृष्टि से देखते हैं। इस कारण तुम्हें 
उसकी ओर से निश्चिन्त रहना चाहिये । 

बाली--अब मैं निश्चिन्त हो गया। मेरे जीवन का अन्त 
शान्ति से होगा । 


वाली की छल्यु के पश्चात 

वानरराज बाली का अ्न्त्येष्टि संस्कार द्वो चुका । उस संस्कार 
को अवलोकन करके राम और लक्ष्मण विस्मित रह गये, क्योंकि 
दाहकम पूर्ण बेदिक रीति से चन्दन की सुगन्धित लकड़ियों में 
हवन यज्ञ की मर्नों सामग्री सहित वेद गायन से किया गया । उस 
समय उन्हें ज्ञात हुआ कि दक्षिणापथ में अगस्त्य, सुतीक्षण तथा 
अन्य ऋषि महर्पषियों के यतन से वानर तथा अन्य जातियों में 
बेदिक धर्म का प्रचार कहाँ तक हो चुका था । 

वानरराज के दाहकमे की अन्तिम क्रिया की समाप्ति के पश्चात्‌ 
बानर जाति के वृद्धों की एक सभा एकत्रित हुई, ताकि भविष्य के 
लिये एक नेता चुन लिया जाघे जो सुख-दुःख में जाति का नेतृत्व 
कर सके । इस सभा ने सर्वसम्मति से सुप्रीव जी को अपना राजा 
चुना । क्योंकि जनता को उनके राज्य प्रबन्ध का पहले से भली 
प्रकार ज्ञान था । 

सभा का प्रस्ताव सुप्रीव जी के सम्मुख रखा गया तो वह 
दुविधा में पड़ गये, क्योंकि ज्ये्ठ भ्राता के साथ उनके विवाद में 
राज्यसिदासन की इच्छा का कोई सम्पक नहीं था। पर प्रजा 
श्रग्रह कर रही थी, जिसका निरादर करना सुगम नहीं था। 
इसलिये उन्होंने श्रपनी स्वीकृति इन शर्तों पर दी-- 
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(१) महाराज बाली के सुपुत्र अंगद को युवराज बनाया जावे; 

(२ वानर राज्य दण्डक और जनस्थान के राज्य फे साथ, 
जिसके प्रतिनिधि श्री रामचन्द्र जी थे, स्थायी संधि का निर्णय 
क्रे, जिससे दोनों राज्य दुःख तथा सुख में प्रस्पर सहायक 
दो जाएं। 

इन दोनों बातों पर विचार करते के लिये एक मुद्दती सभा 
एकत्र की गई, लिसमें देश भर के नेता सम्मिलित हुए। इस 
सभा के सम्मुख सुप्रीवजी के हार्दिक विचारों को रखते हुए 
इनुमान जी ने कहा: 

“मुप्रीव जी की इच्छा है, कि वानरराज़ के देद्दास्त के पश्चात्‌ 
वानर देश का राज्य प्रवन्ध उन्नको मह्यरा्ी तारा को सोंपा जञावे। 
हाँ ज़ब लग राजकुसार भन्नद्‌ राजलीति के रहस्यों को भज्ती प्रकार 
सममभनने' में प्रवीण नहीं हो जाते ब्रह ऐसे सब मामलों में जिनमें 
उनसे सम्मति पूछी जावेगी महारानी जी को अपने विचार 
बताते रहेंगे | इस भाँ तिवास्तविक राजा तो अद्भद ज्ञी होंगे, पर 
उनके निकट के सम्बन्धी होने के नाते मद्दारानी ज़ी तथा सुप्रीष: 
जी उन्हें समय-समग्र पर सम्मति देते रहेँगे। 

इसी प्रकार वह्‌' जाति: क्रे सन्मुख श्रपत्ती यह इच्छा भी 
रखना चाहते हैं कि बातर राज्य जो इस समय आये तथा राक्रस 
राज्यों के बीच स्थित हे, अपना सम्बन्ध आये राज्य से जोड़ ले'॥ 
ताकि भविष्य में इत्त दोनों राज्यों में युद्ध की सस्भाप्तेत्रा न रहे ६ 
इस समय सौभाग्य से दण्डक और ननस्थान के राज्य के प्रति- 
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निधि किप्किन्धा में उपस्थित हैं। उन्हें जाति तथा राज्य की ओर 
से यह विश्वास दिलाया जाना चाहिये कि वानर राज्य उनका मित्र 
है शत्रु नहीं।” 

इस विषय पर देर तक वाद विवाद हुआ ओऔर अन्त में 
सबेसम्मति से यह स्वीकार हुआ कि>+- 

(१) बानर राज्य का भला इसीसें है कि वह आये राज्यों से 
मित्रता करे | क्योंकि दो शक्तिशाली राज्यों के वीच स्थित द्ोोने के 
कारण उसका श्रस्तित्व सदेव चिन्ताज़नक रहने की सम्भावना है; 

(२) यह आवश्यक है कि जाति तथा देश का त्ेता ब्रह हो 
जो बुद्धिमान और नीति निपुण हो, और देश को शन्नुओं से 
सुरक्षित रखने की शक्ति रखता हो। 

(३) सारी बातों पर विचार करके सभा इस परिणाम प्र 
पहुंची है कि-- 

(१) राजकुमार श्रज्नद युवराज बनाए जायें। 

(२) महाराज सुम्रीव राज्य सिंद्दाखन को सुशोभित करें । 

(३) ग्दि मद्दाराज की इच्छा दो तो वह महारानी तारा को 
सभा ( 09077८६) में सम्मिलित कर सकते हैँ जिससे राज्य 
उनके बुद्धिवल का लाभ उठा सके । 

इस प्रस्ताव को लेकर वाचर बृद्दू मद्मुराज सुप्रीव की सेवा में 
उपस्थित हुए और उन्हें देश तथा जाति के इस निर्णय के सन्मुख 


शीश मुछाना पड़ा | 
(| कै ्फ् 
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राज्य अभिषेक का प्रबन्ध किया गया, और उस आवश्यक 
काये से निवृत होकर किष्किन्धा के राज्य की ओर से पहला काम 
जो किया गया वह दण्डक और जन स्थान के राज्य के साथ परस्पर 
दुःख-सुख में मित्रता की सन्धि 0#लि#ए८ बाते एथलाओंए2 
0)॥9॥८ करना था, जिस पर वानर मंत्रियों और सुग्रीव जी 
ने एक ओर से और राम चन्द्र जी ने दूसरी ओर से हस्ताक्षर किये । 

इस अत्यावश्यक्र काये के पश्मात्‌ नवीन सन्धि तथा महाराज 
सुप्रीव जी की इच्छा को सन्मुख रखते हुए यह निर्णय हुआ कि 
उत्तर में आये राज्यों और दक्षिण में राक्षस राज्य की सेवा में 
दूत भेज कर यह पूछा जावे कि वह नवीन वानर राज्य को मानते 
और उसके साथ राजनैतिक मित्रता करना चाहते हैं या नहीं ९ 
इस प्रश्न के उत्तर को सन्मुख रख कर देश-रत्ता का पूर्ण प्रबन्ध 
किया जाबे । 


दूत कार्य के लिये विश्वासपात्र और चुने हुए कर्मचारी 
भिन्न-भिन्न देशों में भेजने के लिए नियुक्त हुए और सुप्रीव जी ने 
उन्हें गुप्त आदेश देते हुए अपनी यह्‌ तीज्र इच्छा प्रकट की कि 
वह लोग जिस देश और स्थान में जाएँ, वहां पर यह टोह 
लगाएँ कि उस देश के क्षिसो स्थान पर महारनी जानकी जी को 
तो नहीं रखा गया ! और यथाशक्ति बषों ऋतु से पहले-पहले 
राजधानी में आकर सब्र बातों का पूरा व्यौरा दें । 

इन दूत मण्डलियों में सबसे विशेष मण्डली वह थी जो 
राक्षस राज रावण की सेवा में लड्ढा द्वीप में भेजी गई। क्योंकि 
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यह अधिकतया निश्चित था कि महारानी जानकी उसी की 
दुर्नीति का शिकार हुई हैं| इसलिये उस मण्डली का नेतृत्व 
युवराज अद्भद को देकर उसमें हनुमान, जामवन्त, सहोत्र, शरारी, 
शरगलम, गज, गवाक्ष, गये, सुखेन, वृषभ, भेंद, द्विवद, गंधमादन, 
उल्कामुख, अनंग आदि बड़े-बड़े वानर सम्मिलित किये गये। 
जाते समय उन्हें बानरराज ने कहा-“आप लोगों के जिम्मे जो 
सेवा लगाई गई है उसे मैं खयं करना चाहता था, परन्तु परस्थिति 
आज्ञा नहीं देती, इसलिये युवराज जी को इस पर लगा रहा हूं। 
श्राप जानते हैं कि राक्षसराज के साथ महाराज वाली के 
सम्बन्ध किस प्रकार के थे और हम इच्छा रखते हैं कि उस 
सम्बन्ध में किसी प्रकार का अन्तर न आये । परन्तु दशग्रीब की 
नीति ने जो उलभन उत्पन्न कर दी है उसे सुलझाना सुगम नहीं। 
आप को ज्ञात है हम श्री रामचन्द्रजी के कितने क्ृतज्ञ हैं और 
आपको यह भी पता है कि हमारी राज्यसभा ने उनके 
राज्य के साथ किस प्रकार क्री सन्धि की- है ? इसलिये यह 
अत्यावश्यक है कि आप लोग इस उलभन के जो श्री जानकी- 
हरण से उत्पन्न हो गई है. सुलझाने का कोई उपाय निकालें और 
यह दशग्रीब के साथ वातोलाप के पश्चात्‌ दी हो सकता है। पर 
ऐसा करने से प्रथम यद्द और भी आवश्यक है कि इस विषय में 
कोई सन्देह न रहे कि जानकीजी को दृशग्रीव ने ही हरण किया 
है और वह लंका में उपस्थित है । यह निश्चय हो जान पर आप 
समयानुसार कार्य करें |” 
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उत्तर में दूतमण्डली की ओर से हनुमान ने कहा “श्री 
महाराज ने जो कथन किया, हमारे हृदयपट पर अंकित हो गया। 
श्री महाराज और श्री रामचन्द्र जी विश्वास रक्‍्खें कि हम प्राणों 
पर खेल जायेंगे पर महाराज को मुख तभी दिखायेंगे जब. अपने 
कत्तेव्य में क्ृतकाये होंगे ।” 


रामचन्द्र जी-हमें श्राप लोगों पर विश्वास है, और विश्वास 
ही नहीं निश्चय है कि आप अपने उद्देश्य में सफलमनोरथ होंगे । 
इसलिये ( हाथ से मुद्रा उतार कर ) अपना यह चिन्ह देते हैं।यदि 
किसी समय जानकी जी का पता मिले तो जैसे भी हो उनसे 
वात्तोलाप करके उनकी दशा का ज्ञान प्राप्त करना । इस कार्य में 
यह चिन्ह आपका सहायक होगा, क्योंकि वे इससे परिचित हैँ। 


कै श्र बह 


दूत चले गये, तो रामचन्द्र जी ने सुप्रीय से कहा--“बानर- 
राज ! आप राजनीतिज्ञ हैं। इसलिये आपको अधिक कहने की 
आवश्यकता नहीं तो भी अ्रव जो श्राप और हम परस्पर दुःख 
और सुख में साम्री बन गये हैं हमें यह विस्मरण नहीं करना 
चाहिये कि स्यात श्रति शीघ्र हमें राक्षसराज्य से भिड़ना पड़ेगा। 
इसलिये मुझे आपसे यह निवेदन करना है कि आप अपने कोष 
की ओर ध्यान दें, क्योंकि राजा की शक्ति का केन्द्र उसका कोष है । 
जिस राजा के पास धन नहीं वह सेना नहीं रख सकता, वह अपने 
देश में कलाकौशल को प्रोत्साहन नहीं कर सकता, सेना के 


सुम्रीव और वाली का युद्ध २२७ 


लिये अस्त्र-शस्त्र नहीं बना सकता । तात्पय यह है कि धन के 
अभाव में कोई भी शक्तिवद्धक कार्य नहीं हो सकता । 

सुप्रीय--आपने ठीक कहा । मेंने जिस समय किष्किन्धा को 
छोड़ा था यहाँ घनधान्य का अभाव न था । भ्राता वाली के 
सम्बन्ध में में यही कह सकता हूँ कि उनमें ऐसा कोई दोष न 
था जिससे उन्होंने धन गँवाया द्वो। इसमें सन्देद्द नहीं वे स्त्रियों 
पर मरते थे, पर स्यात उन पर उन्होंने कोष नहीं लुटाया होगा। 
तो भी में अभी से कोष की आय-व्यय पर तीत्र दृष्टि रखूगा। 
क्योंकि निःसन्देह हमें भविष्य में धन की आवश्यकता होगी। 

राम-दूसरी बात यह कि आप अपनी सेना का निरीक्षण 
करें, ताकि आपको ज्ञात हो जाय कि सेना के पास अस्त्र-शस्त्र हूँ 
था नहीं । श्रथवा वह युद्धविद्या में प्रवीण है. या नहीं । सेनापतियों 
पर भी दृष्टि डालें और यदि किसी परिवत्तेन की आवश्यकता हो 
तो अभी से कर लें । सत्य पुछते हो तो वाली और आपके युद्ध में 
मुझे वानर सेना ऐसी प्रतीत नहीं हुई कि उसके सहारे राक्षस- 
सेना से युद्ध किया जाय। 

सुप्रीय--यह भी आपने बहुत ठीक कहा है।इस समय 
राजतिलक के कारण सारे बानर सेनापति एकत्रित हैं, में उन्हें 
देखु गा, पर आप से भी यह निवेदन करूँगा कि आप उन्हें अपने 
दृष्टिकोण से निरीक्षण करके उनकी त्रुटियों को दूर करने की 
ओर ध्यान दें। 

राम-हमें इन्कार नहीं।हम चाहते हैं कि बानर और 
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आय सेना दोनों ऐसी हो जांय कि जगत्‌ की कोई शक्ति उनके 
सन्मुख खड़ी न हो सके | इसलिये यह अत्यावश्यक है कि वह 
युद्धविद्या में पूर्ण प्रवीण हों, नवीन अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित 
हों, उन्हें प्रयोग में लाना जानते हों और शत्रु के अ्त्रों-शस्त्रों 
को तोड़ना जानते हों | आपको ज्ञात है कि राक्षस लोग ज्ञान- 
विज्ञान में अत्यधिक उन्नति कर चुके हैं। उनके यहाँ नवीन 
अस्त्र बनाने वालों का आदर है इसलिये यदि इन्हें उनका सामना 
करके सफल्ञ होना है तो हमें उन से कुछ पग आगे जाना होगा । 

सुप्रीय--यह्‌ है तो सत्य पर यह कैसे हो सकेगा ९ 

राम-मैं जो कुछ कथन कर रहा हूं कल्पना-मात्र नहीं, 
हमने दण्डक बन में सहस्नों प्रकार के नबीन शस्त्र बनाये हैं 
और अब भी ऋषि आश्रमों में अनुसन्धान का काये यथाविधि 
चल रहा है, यदि आप अपनी सेना को उन गुप्त शस्त्रों में प्रवीण 
करना चाहते हैं जो हम लोगों ने बना लिये हैँ तो हम अपना 
कोई रहस्य आपसे गुप्त नहीं रखेंगे । हमने जनस्थान में जटायु 
जी की अध्यक्षता में आकाशविद्या के भी विशेषज्ञ उत्पन्न कर 
लिये हैं ।शोक है कि जटायु इस समय हमारे मध्य नहीं 
पर वह अपने पीछे ऐसे शिष्य छोड़ गये हैं. जो उनके कार्ये 
को भली प्रकार कर रहे हैं। हमारी इच्छा है कि इस अल्पकाल 
में जो हमारे सन्मुख है हम बानर सेनां को वायु में उड़ने के 
काय में निपुण कर दें। इसके लिये भी आपको प्रबन्ध करना 
होगा | 
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सुम्रीव --( आावेश से ) यह अवश्य होना चाहिये | यदि बानर 
सेना को पंख मिल जायें तो कौन उसका सामन। कर सकेगा ९ 

राम--आप आज से ही देश में अस्त्र-शस्त्र बनाने का का्ये 
आरम्भ कर दें और ज्यों ही सेनायें राजधानी में आयें उन्हें नये 
अस्त्र-शस्त्र और आकाशमार्ग में बिचरने की विधि सीखने पर 
आग्रह करें । आशा है कि दृतमण्डली के लौटने से प्रथम हम 
ऐसी शक्तिशाली सेना संगठित करने में सफल होंगे जिसके 
सन्मुख किसी का ठहरना असम्भव होगा | हम वानर सेना के 
गुणों को जानते हैं, वह वन के फलफूलों पर निवोह कर सकती 
है, इसलिये युद्ध में उनके लिये अधिक सामान ले जाने की आव- 
श्यकता नहीं होगी। वानर लोग शरीर के हल्के हैं. इसलिये 
आकाश में उड़ान के लिये उपयुक्त हैं। वे बुद्धिमान्‌ हैँ इसलिये 
कठिन अस्त्र-शस्त्रों को सुगमता पूवेक समभ लेंगे। परन्तु उनके 
इन गुणों से काम लेने के लिये परिश्रम की आवश्यकता है । 

सुप्रीय--निश्चय आप जो कुछ करना चाहते हैं. वह मेरी 
बुद्धि से बहुत परे है । 

राम--इतने वर्ष वन में हम लोगों ने जो खाक छानी है, वह्‌ 
इसलिये नहीं थी कि धूनी रमाकर, नेत्र मूद कर पड़े रहें । हमें 
वनवासियों को एक बलवान शत्रु के सामने के लिये तैयार करना 
था | इसके लिये जो जो कष्ट हमें सदन करने पढ़े हैं उन्हें. हम 
जानते हैं या वन में रहने वाले बह ऋषि महर्षि, जो इस काये के 
लिये देश के राजाओं महराजाओं के कृतज्ञ नहीं होन। चाहते । 
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परमात्मा की क्ृआ है कि हम इसमें सफल हुए, और यदि दशग्रीब 
जानकी के शरीर पर हाथ न डालता तो हमारा कार्य समाप्त ही हो 
चुका था। परन्तु प्रतीत होता है इस नई विपद्‌ में भी कोई 
रहस्य है । स्थात भगवान्‌ की यह इच्छा है कि भविष्य में राक्षस- 
राज्य की ओर से भारतवर्ष को कोई भथ न रहे । उस इच्छा का 
प्रथम फल आप से भेंट है। 

सुप्रीय-मेरा ही नहीं, बानर देश का सौभाग्य है जो आप 
से भेंट हुई। आशा है कि भावी परीक्षा में हम यह कहने में गब॑ 
अनुभव करेंगे कि हम भगवान्‌ को इच्छा को पूर्ण करने के लिये 
प्रतिपल प्रस्तुत हैं और रहेंगे। 

राम--तथास्तु ! 

फ्ै छ् कै 

प्रस्वन पर्वत के शिखर से जिस पर राम और लक्ष्मण का 
वास था, एक जादू का शब्द उड़ा और बानर देश, दरडक और 
जनस्थान के विस्दृत प्रदेशों में एक नवीन आन्दोलन प्रारम्भ हो 
गया। अगस्त्य आश्रम, सुतीक्षण आश्रम, शरभंग आश्रम, मतंग 
आश्रम और अन्य छोटे बड़े आश्रमों, नगरों और आमों में हलचल 
के चिन्द्र दृष्टिगोचर होने लगे । चारों ओर अस्त्र-शस्त्र पहिले से 
कई गुणा श्रधिक तेजी से बनने आरम्भ हो गये । स्थान-स्थान पर 
स्वयंसेवक वषों की उपेत्ता करके अस्त्र-शस्त्रों के अभ्यास; देनिक 
परेड और वायुयानों की उड़ान में भाग लेने लगे। बानर राज्य 
फ्रे अनेक प्रदेशों से शूरवीर सेनापति जो अपनी २ सेना के साथ 
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नव राजा को अपनी राजभक्कि का परिचय देने के लिये आये 
भे उनके लिये आवश्यक हो गया कि वह धजनुर्विद्या के विशेज्ञों से 
नये नयेअस्त्र-शस्त्रों के बनाने और चलाने और शत्रु के अस्त्र- 
शस्त्रों को निष्फल करने का कार्य सीखें । इसके अतिरिक्त विशेष 
शूरबीरों को वायु में उड़ने के कार्य भी सिखाये गये । 

परिणाम यह हुआ कि वषो ऋतु के मेघ अभी अपनी अन्तिम 
बू दे पृथ्वी तल पर गिराकर लोप नहीं हुए थे कि किष्किन्धा के 
चहुँ ओर मनुष्य-रूपी पत्ती उड़ते हुए दिखाई देने लगे । 

क्रिष्किस्धा में एकत्रित हुई सेनाओं के लिये स्थान नहीं था 
इसलिये उन्हें आज्ञा हुई कि बह नई शिक्षा से लाभ उठाकर नये 
श्राने बालों के लिये स्थान खाली करने के लिये दक्षिण की ओर 
प्रधान करके बानरराज की अन्तिम सीमा पर पहुँच जायें, ताकि 
समय आने पर आगे बढ़ने में सुभीता रहे | 


दूत्त मण्डल की काठिवाइर्या 

“दक्तिणापथ की अन्तिम सीमा आ गई | सन्मुख अथाह जल 
ठाठें मार रहा है, जिसका न वार है न पार । न कोई नाव दीख 
पड़ती है न नौका, श्रव आगे कहाँ जाना है और किस 
भाँति ? यह प्रश्न हैं जिन पर आप को विचार करना है।” दूत 
मण्डली के शेष व्यक्तियों को सम्बोधित करके उनके नेता युवराज 
अंगद ने कहा-- 

जामवन्त--दशप्रीव की राजधानी और लंका का टापू सागर 
के उस पार है इसमें सन्देह नहीं। परन्तु बिदित होता है हम 
किसी ऐसे स्थान से, जहां पर नाव ठहरती या चलती हैं, दूर पहुंच 
गये हैं । श्रव जब तक ऐसे स्थान पर न पहुंच जांय लंका में 
पहुंचना असम्भव है । 

अन्नद--चारों ओर हट डालने से यह भी पता नहीं लगता 
कि हम कहां खड़े हैं । जब तक यह ज्ञात हो समय और व्यतीत 
हो जायेगा। ( कुछ सोचकर ) हमें आदेश था कि वषों ऋतु के 
पश्चात्‌ एक मास के भीतर किष्किन्धा पहुंच जांय। और वह 
समय हसने दक्तिण के बनों और जह्जलों में घूमते हुए बिता 
दिया । 

सुखेन--इसमें हमारा क्या दोष । जिन प्रदेशों में कभी पग 
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न रक्‍्खा था उनमें घूमते हुए मागे भूल गये । यही कम नहीं कि 
प्राण लेकर यहाँ पहुँच गये हैं । 

अद्वद--ठीक है हमें जो-जो कष्ट भेलने पढ़े हैं उन्हें हम ही 
जानते हैं | परन्तु महाराज को इससे क्‍या ? उनकी आज्ञा का 
पालन तो नहीं हुआ । 


जामबन्त--यदि हम अपना कार्य पूर्ण करके जाते तो सम्भव 
था यह अपराध क्षमा हो जाता । परन्तु अब........ ! 

श्रद्वद--अब क्‍या १ एक ओर खारी समुद्र, दूसरी ओर 
महाराज का क्रोध ! वस दोनों ओर मृत्यु है ! मेरे लिये तो स्यात 
यह और भी आवश्यक हो जायेगा क्‍योंकि भविष्य में उनके 
मार्ग का कंटक दूर हो जायेगा। 


हनुमान--( चौंक कर ) यह आपने क्‍या कह दिया! क्‍या 
श्रभी तक अपने चाचा की ओर से आपका मन साफ़ नहीं हुआ ९ 
क्या अभी तक आपको यह सन्देह है कि वह आपको मार्ग का 
कंटक समभते हैं ? श्री महाराज ! यदि ऐसा होता तो बानरणशज 
खयं ही वानर सभा के सन्‍्मुख यह प्रस्ताव क्‍यों रखते कि आपको 
युवराज बनाया जाय क्‍या आपको विस्मरण हो गया कि 
महाराज सुग्रीव ने सिंहासन पर बेठने से इन्कार कर दिया था, 
जब तक आपको युवराज नहीं बनाया गया ? युवराज जी ! आप 
ने यह शब्द मुख से निकाल कर निश्चय द्वी मद्दाराज सुम्रीब से 
श्रन्याय किया है। वह तो स्वयं को राजा ही नहीं समभते बल्कि 
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आपका प्रतिनिधि समझ कर उस काल तक राज्यकाय को संभाले 
हैं जबतक आप उसके योग्य न हो जायें । 

अन्वद-हनुमान जी ! आपने सत्य कहा, मुझे ये शद्द मुल्ल 
से निकालने नहीं चाहिये थे। में उन्हें वापिस लेता हूं। परन्तु इस 
सत्य से आप कैसे विमुख दो सकते हैं कि हमारे लिये अब 
“न घर के रहे न घाट के” वाली बात है। हम बानरराज के सामने 
जाकर यह नहीं कह सकते कि हमें दक्षिणापथ से आगे का मार्ग 
नहीं मिला । 

जामबन्त--हमसे तो जटायु ही भला रद्दा जिसने श्री जानकी 
जी की रक्षा में प्राण न्‍्यौठाबर कर दिये। 

“जटायु ! जटायु ! यह नाम किसने लिया है ।” 

बानरों ने फिरकर देखा तो एक वृद्ध तपस्त्री लाठी टेके शा 
रहा था । उसने आते ही कहा--भाई तुम कौन द्वो ? इस निर्जन 
स्थान में कैसे आ गये १ और तुम जटायु को कैसे जानते हो ९ 

श्रज्लद-( प्रणाम करते हुए ) हम बानर हैं। बानर' देश से 
भाये हैं और राज्सराज्य की राजधानी लंका में जाना चाहते हैं । 

बृद्ध--तुमने मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। जटायु 
का नाम तुम्हीं ने लिया था न ? तुम उसे कैसे जानते हो ९ 

श्रन्नद--जटायु कौशल देश के स्वामी महाराज दशरथ के 
मित्र थे । उन महाराज के सुपुत्र रामचन्द्र जी दर्डक बन में 
पधारे थे, जहाँ पर उनकी महारानी जानकी को फोई राक्षस बल- 
पूवंक उठाकर ले गया। जटायु उसकी रक्ता में युद्ध करते हुए 
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बलि हो गये । रामचन्द्र जी उनकी खोज में किष्किन्धा पहुँचे । 
वहाँ उनकी बानरराज सुम्रीव से मित्रता हो गई । में महाराज 
बाली का पुत्र हूँ। उन दोनों भ्राताओं का परस्पर युद्ध हुआ जिसमें 
पिता जी श्री रामचन्द्र जी के बाण से घायल होकर रुरपुर सिधार 
गये । हम लोग महाराज सुग्रीव के राज्याभिषेक का सन्देश राक्षस- 
राज के पासले जा रहे हैं। आते २ हम बनों में मागे से भटक गये । 
एक दिन क्षुधा पिपासा से बहुत ठुःखी थे कि हमें विदित हुआ कि 
एक गुफ़ा के ऊपर हंस, सारस, बगले आदि जलपक्षी मेडरा रहे 
हैँ। नाना प्रकार के कष्ट सहते हुए उस गुफा में पहुंचे तो भीतर 
एक सुन्दर सरोवर और फलफूलों से भरपूर वन दृष्टिगोंचर हुआ। 
उसमें एक तपस्वनी का आश्रम था | उसकी कृपा से हमने वृत्तों 
के मीठे फल खाये, सरोवर का शीतल जल पान किया तो शरीर 
में प्राण आये । हमारी कथा श्रवण करके उस तपस्विनी ने जिसका 
नाम स्वयंप्रभा था हमारे नेत्र मूद कर किसी अज्ञात मार्ग से 
हमें यहाँ पहुंचा दिया, क्योंकि जब हमने नेत्रों से पट्टियाँ खोलीं तो 
सन्मुख श्रगाध जलराशि थी। श्रत्र हम न यह जानते हैं कि 
कहाँ हैं ? न यह विचार कर सकते हैं कि लंका में किस भाँति 
पहुंचे १ 

तपस्वी ने इस कथा को भली प्रकार सुना, और फिर ठंडा 
श्वास ले कर कहा--“दशरथ का मित्र जटायु मेरा कनिष्ट श्रांता 
था । मेरा नाम सम्पाति हे | हम गरुड़जी के ज्येष्ठ भ्राता अरुणजी 
के पुत्र हैं, वायु श्रमण प्रारम्भ से ही हमारे रक्त की विशेषता है, 
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गरुड़ जी से अधिक वायु भ्रमण कारी कौन हुआ है। हमने भी 
इस विषय में चाचा जी की भान्ति प्रसिद्धि प्राप्त करने का यत्न 
किया और इस प्रान्त में अधिक सीमा तक सफलता प्राप्त करके 
“ग्रद्धर” की उपाधि प्राप्त की इस उपाधि की प्राप्ति पर उमंगें और 
भी बढ़ गईं । एक दिन दोनों भ्राता अपने अपने वायुयानों पर 
अत्याधिक ऊँचाई पर चले गये । ज्ञात नहीं वह स्थान भूतल से 
कितनी ऊँचाई पर था, ऊपर जाकर वायु के सूक्षम होने के कारण 
दम घुटने लगा, वायुयान भी जलने लगे और हम दोनों नोचे 
गिरे | जटायु तो स्थात अगस्त्य आश्रम के समीप गिरा और मैं 
इस स्थान पर । उस के पश्चात्‌ हम दोनों का मेल नहीं हुआ । 
यहाँ निकट ही निशाकर ऋषि का आश्रम था, ऋषि सज्जन पुरुष 
थे, शोक है कि अब वह संसार में नहीं। उन्होंने मुझे कई स्थानों 
पर जखमी देख कर मेरी परिचय्यों की। यह उसी परिचय्यों का 
परिणाम है कि थोड़ा बहुत चल सकता हूँ । देहान्त से प्रथम ऋषि 
कह्दा करते थे कि वानर देश में सुखैन नामक एक भ्रसिद्ध वैय हैं, 
यदि उनके पास पहुँच सको तो फिर से नष्ट शक्ति श्राप्त कर सकते 
हो । पर शरीर में इतनी शक्ति कहाँ थी।जो वहाँ तक पहुँच 

सकता । 
अंग्द--क्या आप हें यह बता सकते हैं. कि हम कहां 

पर हैं ९ 
सम्पाति--यह परत, जो सन्मुख दृष्टिगोचर होता है, दक्तिणी 
न्धया है जिसे महेन्द्र पबत भी कहते हैं । में उसी पर्वत पर गिरा 
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था । इधर यह भारत महासागर है यहाँ से सौ योजन पर लका 
का टापू है । इस स्थान पर जहाँ हम खड़े हैं, मीलों तक आपको 
कोई जहाज अथवा नाव नहीं मिलेगी ।? 

यह कहकर सम्पाति ने एक दृरबीन अपने नेत्रों पर लगाई 
ओर बानर लोगों से कहा--“यह्‌ यन्त्र मुझे महर्षि निशाकर की 
कृपा से मिला था । इस से सेंकड़ों मील की वस्तुयें इस १कार दिखाई 
देती हैं मानों सामने पड़ी हों । में इस समय जो कुछ देख रहा हूँ 
आपके लिये उपयोगी वान हे ।”? 

अंगद--वहू क्‍या ९ 

सम्पांति-मेरी दृष्टि लंका नगरी पर पड़ रही है। उस के एक 
ओर एक उद्यान दीख पड़ता है, जिसके भीतर सुन्दर भवन बने 
हूं । उस बाटिका में एक ओर एक स्त्री बैठी है, उसके शरीर पर 
मलीन वश्न हैं और उसका उदासीन मुख बता रहा है कि वह वही 
है जिस की खोज में आप आये हैं, और जिसकी रक्षा में मेरे 
परम प्रिय श्राता ने प्राण न्‍्योछ्धावर किये थे। आह ! यदि हमें 
पहले पता होता । 

अंगद - किस बात का पहले पता होता १ 

सम्पाति--एक दिवस की घटना है, इसे दीघेकाल हो गया, 
मेरा पुत्र सुपा्शब अपने वायुयान में सागर पर विहार कर रहा 
था, जब उसने राक्षस रावण को श्रपने विमान में जाते हुये 
देखा | विमान के भीतर एक स्त्री बँघधी पड़ी थी, और वह “हाय 
राम”, “हाय लक्ष्मण” पुकार रही थी। यदि हमें पहले ज्ञात 
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होता कि बह वही देवी है जिसके लिये भाई ने प्राण दिये हैं तो 
हम भी कुछ हाथ पाँव हिलाते । रावण ! रावण ! राक्षस राज ! 
आज सम्पाति को ज्ञात हुया कि उस का तुम्हारी ओर कुछ ऋण 
है, वह कैसे चुकाया जायेगा ? शरीर में तो चलने-किरने की भी 
शक्ति नहीं । बानर शूरवीरो ! क्‍या तुम मुझे वैद्य सुखैन के निकट 
नहीं ले जा सकते ९ 

अंगद-( मुस्कराते हुये ) सम्पाति जी ! इस वात्तौलाप के 
कारण हम और आप मित्र बनते हैं। यदि आप हम को सागर 
पार करने और लंका में पहुँचने की विधि बता दें, तो हम 
आपको सुखन जी के पास पहुँचा देंगे या सुखेन जी को आपके 
पास ले श्राबेंगे । 

यह कह कर उन्होंने सुखेनजी को पुकार कर कहा, “नाना जी ॥ 
तनिक सम्पाति जी को देखिये तो (फ़िर सम्पाति से ) यह मेरे 
नाना श्रीमान्‌ सुखेन जी हैं, जो जगद विख्यात वैद्य हैं। आप के 
सौभाग्य से यह दूत मण्डली में हमारे साथ आये हैं और कौन 
जाने आप के हिताथे ही हम मार्ग भटक गये हैं? 

इस अद्भू,त सौभाग्य को सुनकर सम्पाति बोला “परमात्मा ! 
तेरी लीला विचित्र है। नहीं तो कहाँ सम्पाति, कहाँ दक्तिणी 
विन्धया और कहां वानर देश ? 

सुखैन--(उसके शरीर की नरीत्षा करके) सम्पाति ! चिन्ता की 
बात नहीं, अभी अल्प काल में तुम्हें अपने शरीर में नव शक्ति 
का संचार अनुभव होगा” । 
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यह कह कर वह वहाँ से उठे और कुछ काल में कुछ वन्य वूटियाँ 
लेकर आ गये। उन्हें पत्थर की शिला पर रगड़ कर उनका रस 
सम्पाति के मुख में डाला, और उसे कुछ काल विश्राम करने को 
कहा । 

ओषधि को कण्ठ से नीचे उतरे कुछ ही घप्टे हुये 
दंगे कि वही सम्पाति जो बिना लाठी के नहीं चल सकता था, 
अपनी टांगों पर खड़ा हो गया और उसके मुख मण्डल पर 
प्रसन्नता और स्वास्थ्य की भलक आ गई। उस समय उसने 
बैद्यराज सुखेन के प्रति झृतज्ञता प्रगट करते हुये कद्दा “भगवान्‌ ने 
मुझे जो नया जीवन दिया है उसके लिये में कैसे उऋण हो 
सकता हूँ ९” 

सुखैन-हम लोगों को सागर पार करने की विधि 
बता कर ! 

सम्पाति--(कुछ सोच कर) सुपाशवे नहीं है, परन्तु उसका 
बायुयान महेन्द्र पवेत के शिखर पर है। उसमें केवल एक ही 
व्यक्ति बैठ सकता है। क्‍या आपमें से कोई उड़ना जानता है? 

इस प्रश्न के उत्तर में गज ने कहदा-हमने श्रीरा मचन्द्र जी के 
श्राने पर ही वायु में उढ़ना सीखना आरम्भ किया था। जटायु जी 
के शिष्य हमें सिखा रहे थे। इंतने काल में मैंने दस योजन 
उड़ने का अभ्यास किया था। 

गवाक्ष--मैं बीस योजन तक उड़ सकता हूँ। 

शरभ--मेरे उड़ने की शक्ति तीस योजन तक है | 
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ऋषभ--मैं चालीस योजन जा सकता हूँ। 

गन्धमादन--मैं प्चास योजन से अधिक नहीं जा 
सकता । 

मैंद--मैं साठ योजन उड़ सकता हूँ 

द्वीवध--मैं सत्तर योजन जा सकता हूं। 

सुखैन--मैं श्रभी तक अस्सी योजन जा सकता हूं । 

जामवन्त-वृद्ध हो गया हूँ तो भी नव्बे योजन उड़ने की 
शक्ति है। 

सम्पाति--सागर सौ योजन से कम नहीं। 

अंगद-मैंने सौ योजन उड़ने का अभ्यास किया है - 

जामबन्त-परन्तु हम आपको अकेले नहीं भेज सकते। 
श्रपको भय में डालकर हम महाराज को मुख केसे दिखायेंगे। 

अंगद-दूत के काये में भय क्या है ? 

जामवन्त - परन्तु जानकी जी का पता निकालना भर उन्हें 
श्रीरामजी का संदेश देना सुगम नहीं । इस में जोखम है। 

यह कह कर उसने चारों ओर देखा तो हनुमान जी मौन बैठे 
सब कुछ सुन रहे थे। 

जामवन्त --हनुमात जी ! आप मौन हैँ। निःसन्देह आपमें 
वह शक्ति है कि इस जैसे कई समुद्र पार करके लौट आयें। इसी 
कारण तो लोग आपको पवन पुत्र कहते हैँ । क्या आप इस कठिन 
काये को अपने सिर पर न लेंगे ९ 
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हनुमान--( उठकर अंगढ़ाई लेते हुए ) निस्सन्देह वानरराज 
सुप्रीव और महाराज रामचन्द्रजी की आज्ञा पालन में हनुमान 
समुद्र को फाँद कर लंका के कोने-कोने को छान मारेगा। (सम्पाति 
से) ग्ृद्ध राज ! आप हमें अपना वायुयान दिखाइये (बानरों से) 
आप इसी स्थान पर मेरी प्रतीज्ञा कीजिये। देखें अरृष्ट क्या 
कुछ दृष्टि के सन्मुख लाता है । 

यह कह कर कद सम्पाति के साथ चल दिये । 


राजकुमार क्मीषण का मृह 

“पिताजी ! क्यावात है आप विचार मग्न हैं ? 

“कौन ? कला !” राक्षस राज दशम्रीव के कनिष्ठ भ्राता और 
सन्त्री राजकुमार विभीषण ने चौंक कर कहा | 

कला--हों पिताजी में ही हूँ । मैं देख रही हें और कितने काल 
से देख रही हूँ, यह आप को ज्ञात नहीं, आप गम्भीर बिचार मग्न 
हैं और आपका मुख वतलाता है कि जिस बात को सोच रहे हैं 
उसकी कोई सुलमन आपको नहीं मिली । 

विभीषण- (हँस कर) पुत्री तुम बहुत बुद्धिमान हुई जाती हो, 
तुमने ठीक समझा और ठीक कहा । जो समस्या मेरे सन्‍्मुख है, 
उसे मेरी बुद्धि पूणेतया समझ नहीं सकी । 

कला-क्या वह कोई गुप्त बात है ? क्या आप उसे मुझे नहीं 
बता सकते ९ 

विभीषण-बात गुप्त तो नहीं, राजनीति की श्रवश्य है। 
मेरा विचार है तुम मुझे इसमें सहायता नहीं दे सकोगी। 

कला--यदि वह बात गुप्त नहीं तो मुझे बताने में हानि 
क्‍या है ९ 

विभीषण- आग्रह करती हो तो सुन लो । कल रात्रि को एक 
विदेशी वायुयान लंका के ऊपर चक्कर काटता रहा है। प्रथम तो 

श्र 
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उसका पता नहीं लगा, परन्तु पीछे हमारी गुप्तचरों की 
सरदार-तुम्हें ज्ञात हे हम उसे लंका कह कर पुकारा करते 
हैं, और सबे साथारण कहा करते हैं कि जब तक कोई विदेशी 
“लंका ? को नीचा नहीं दिखाता, राक्तसराज की राजधानी 
लंका को कोई भय नहीं-हाँ में कह रहा था कि हमारी 
गुप्तचरों की सरदार लंका ने उसे रोका, और जब बह वायुयान 
एक विस्तृत स्थान पर नीचे उतरा, तो उसने उसे ललकारा। उस 
ललकार के उत्तर में बताया गया कि वायुयान का चालक वानरराज्य 
का दृत है। लंका ने इस पर विश्वास नहीं किया और उसे अपने 
पत्र दिखाने को कहा | उसका विचार था कि इतने बड़े राज्य का 
दूत अकेला नहीं आ्रा सकता, उसके साथ उसके कमचारी होने 
चाहिये । 

उत्तर में दूत ने कहा, “हमारे पत्र गुप्त हें, जो राक्षस राज के 
अतिरिक्त और किसी को नहीं दिखाये जा सकते, उन्हें अन्य 
व्यक्ति को दिखाने की शआाज्ञ। नहीं” | इस पर लंका के मुख से अपशब्द 
निकल गये ! दूत को भी क्रोध आ गया, और उसने एक थपणड़ 
लंका के मुख पर जड़ दिया, जिससे उसके कुछ दांत टूट गये 
ओर बह रक्त से लथ-पथ्र हो गई । 

कला--( हँसकर ) तो इस भगड़े में लंका ने नीचा 
देखा ९ 

विभीषण--भंगड़े को बढ़ता देखकर हमें सूचना दी गई। 
हमने श्रवसर को संभालने के लिये श्ाज्ञा दी कि दूत को आदर 
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पूर्वक अतिथि गृह में पहुँचा दिया जाय, और गुप्त रीति से उसपर 
दृष्टि रक्खी जाय । 

आज प्रातः बह हमसे भेंट करने आया था, क्योंकि तुम्हें 
ज्ञात है महाराज आखेट के लिये गये हुए हैं, इसलिये जब तक 
वह लौट कर न श्रायें, उनका दर्शन नहीं हो सकता । दूत से 
बातोलाप में हमें यह विश्वास हो गया है. कि वह बुद्धिमान, 
नीतिनिपुण और शूरबीर है, जिसे वानर राज़ की ओर से 
महाराज दश्रीब की सेत्रा में कुछ समाचार पहुँचाने के लिये भेजा 
गया है, क्‍योंकि वानर राज्य में कु ऐसे परिवत्तेन हुये दूँ कि 
उस सन्धि पत्र में जिस पर दोनों राज्यों ने हस्ताक्षर किये थे 
किसी परिवत्तेन की आवश्यकता पड़ गई है। 

कला -वहाँ क्या परिवत्तन हुआ है ९ 

विभीषण--सन्धि के समय वानर देश के राजा महाराज 
बाली थे ! वह महाराज दशग्रीब के मित्र थे और दोनों राज्यों 
में सन्धि का सार यह था कि वे शान्ति और युद्ध दोनों में 
एक दूसरे की सहायता करेंगे । महाराज वाली अब इस संसार 
में नहीं रहे, और राज्य सिंहासन पर उनके कनिप्न भ्राता 
सुप्रीवजी विराजमान हैं। उन्होंने दूत यह ज्ञात करने फे लिये 
भेजा है कि क्‍या महाराज दशम्रीव पिछली सन्धि पर ही चलते 
रहेंगे या उसमें कोई परिवत्तेन चाहेंगे । 


कला-इसमें भ्रधिक सोच विचार की क्‍या बात है! 
सन्धि दो राजाओं में नहीं, दो राज्यों में हो चुकी है, और 
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निश्चय महाराज दशग्रीव अब भी उसे उसी भांति आदर से 
देखेंगे जिस भांति कि पहले देखते रहे हैं । 


विभीपण--सावारण अबख्था में ऐसा ही होता हे परन्तु इस 
में एक और उलमन है । 

कला--बह क्या 

विभीपण-दूत के कथनानुसार महाराज वाली प्राकृतिक मृत्यु 
को प्राप्त नहीं हुए । महाराज सुग्री ने उन्हें युद्ध में बथ किया 
है । दूत ने बड़ी सभ्यता से, परन्तु चतुराई और इढ़ता से अधिक 
बातें बताने से विरोध किया है, क्योंकि वह उन्हें महाराज के 
ही कर्णंगोचर करना चाहता है। पर अल्पमेधा मनुष्य भी 
यह समझ सकता है कि सुप्रीवजी को किसी वाह्य सहायता 
से ही सफलता प्राप्त हुई होगी। ऐसी अवस्था में बह निश्चय 
अपने सहायक के क्ृतज्ञ होंगे, और यदि वह सहायक ऐसा 
हुआ जिसे महाराज दृशग्रीब न चाहते हों, तो फिर क्या होगा ? 
दूसरा प्रश्त यह भी हे कि सन्धि पत्र के अनुसार राक्षस राज्य 
को चाहिये था कि महाराज वाली को उनके शत्रु के 
विरुद्ध सहायता देता । तो अब जब वानर राज्य ने 
वाली जी के शत्रु को अपना राजा बना लिया है तो क्‍या 
बनेगा ? 

कला--बात सचमुच द्वी टेढ़ी हो गई है । ( कुछ सोच कर ) 
पिता जी! क्‍या आप मद्दाराज़ को इस बात पर उताहू नहीं 
कर सकते कि वह जानकी सीता को उसके पति के पास भेज दें ९ 
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मैं उसके पास जाया करती हूँ, कभी-कभी माता जी भी 
चली जाती हैं, वह वेचारी बन्धन में इतनी तंग आ गई है 
कि कभी-कभी तो मुझे जान पड़ता है कि यदि अवसर मिल 
गया तो वह आत्मघात कर लेगी। अभी अगले दिन वह 
मुभसे कह रही थी “कला! मुझे कहीं से थोड़ा सा विष 
ला दे। दश मास मैंने बहुत कष्ट सह्दे हैं श्रव अधिक जीया 
नहीं जाता ! ” जिस दुःख भरे मन से उसने यह शब्द कहे 
थे कभी आप वह शब्द सुन लेते। पिताजी ! मैं सच कहती हूँ, 
मैं उसके शब्दों को सुन कर फूट-फूट कर रो पड़ी, और मैंने उसे 
कहा, “सीते ! क्‍यों इतना घबराती हो ! भगवान्‌ जाने उसकी 
क्या इच्छा है !” उस समय उसने कहा “कले ! तू नहीं जानती 
मेरे भगवान्‌ मुझ से छूट गये ! दस मास जिनके तीन-सौ दिन 
होते हैँ, थोड़े नहीं। तब से वह मुझसे छूट गये। और उन्होंने 
मुझे इस कैद से छुड़ाने के लिये कुछ न किया !! दुनिया 
आशा पर जीती है, मैं भी आशा पर जोती रही। पर श्रव यह 
हृटती जा रही है । मेरी अवस्था इस समय उस तारे की है जो 
सू्े मण्डल से हूटे और उसके लिये ठहरने का कहीं खान न हो। 
मैं अब कहाँ जाऊंगी ! यह नहीं जानती । लोग ईश्वर का आश्रय 
हू ढते हैं। मेरे ईश्वर, मेरे स्वामी, मेरे मालिक जो कुछ भी हें 
रामजी हैँ। जब उन्हींके चरणों से प्रथक हो गई और उन्होंने 
मेरी सुध न ली तो मैं अब जी कर क्या कहँगी ? अब तो मृत्यु 
में ही विश्राम दीखता है।” 
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विभीषण--(बात काटकर) तुमने तो एक लम्बी चौड़ी 
बक्तृता ही प्रारम्भ कर दी । तुम्हें विदित नहीं, न केवल मैंने 
बल्कि अन्य कई मन्त्रियों ने भो कई वार महाराज से इस 
विषय में निवेदन किया है, पर परिणाम जहाँ तक मैं समझ 
सकता हूँ यद्द है कि महाराज हम लोगों पर ही सन्देह करने लग 
गये हैं। पर इसका इस बात से क्‍या सम्बन्ध, जिस पर हम 
विचार कर रहे हैं ९ 

कला--क्मा प्रार्थी हूं। मेरे मन ने मेरे त्रिचारों को कुछ 
इस प्रकार उस विषय के साथ जोड़ दिया है कि मुझे 
उनमें एक सम्बन्ध दीख पड़ता है। सम्भव है मेरा विचार 
ठीक न हो, पर मेरा मन कहता है कि शायद वह्‌ वाह्य 
शक्ति, जिस का आपने वर्णन किया, सीता के स्वामी रामचन्द्र 
ही हों। 

विभीषण -नहीं ! यद्द कैसे हो सकता है ? वह एक बन- 
वासी .........*०००- पर नहीं .....५-००००००० क्यों नहीं हो 
सकता ? यदि बनवासी राक्षस सेना को जनश्थान में पराजित 
कर सकता है तो क्या वह मह्दाराज वाली को ..... « 24:2४ पर 
जनस्थान एक छोटा सा राज्य था, वानर राज्य विस्तृत देश 
हैं! 2, 7४८२१ ००४० 35% पर जनखान को विजय करने के 
पश्चात्‌ ........- ««« हाँ हाँ कला तुमने ठीक कहा......-* 
शायद यही बात है जिसे दूत मद्दाराज के कर्ण-गोचर करना 
चाहता है परन्तु .........-५* 
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कला--परन्तु क्या ? 

विभीपण--यदि तुम्हारा विचार ठीक निकला, तो भविष्य 
अन्धकारभय है । 

कला-क्या दूत आज ही महाराज दशग्रीब से सेंट कर 
सकेगा ? 

विभीपण--महाराज आखेट के लिये गये हैं यद्यपि 
वह कभी-कभी रात्रि के समय आ जाते हैं, पर उस समय बह्‌ 
किसी से नहीं मिलते । इसलिये दूत को प्रतीज्ञा करनी 
पड़ेगी । 

कला--क्‍्या बह इतने दिन तक ठहर सकेगा ? 

विभीषण--वह शीघ्रातिशीत्र लौट कर जाना चहता है । 
बह बताता है कि उसके साथी सागर तीर पर दूसरी श्रोर उसकी 
प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसकी कथा विचित्र है। उसके कथनानुसार 
एक बड़ी मण्डली जिसमें युवराज भी थे, इस दृत कार्य के लिये 
बानर देश से चल्ली थी, पर मार्ग भूल कर सागर तट पर ऐसे 
स्थान पर पहुँच गई जहाँ कोई नावन थी। वहाँ उन्हें केवल 
एक वायुयान मिला जिसमें एक ही मनुष्य बैठ सकता था। 
इसलिये अन्य मन्त्रियों को वहीं छोड़ कर उनका प्रतिनिधि 
वन कर यह दूत यहाँ आया है; क्‍योंकि महाराज के आने 
तक उसका ठहरना आवश्यक है इसलिये हमने ऐसा प्रवन्ध 
कर दिया है कि उसे लंका के दर्शनीय स्थानों का भ्रमण 
करा दिया जाय । बड़े-बड़े सरदारों और मन्त्रियों को भी 
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यह संकेत कर दिया गया है कि वह उसके आगमन के 
उपलक्ष्य में भोजादि दें, ताकि उसका समय भली प्रकार 
व्यतीत हो जाय। आज रात को, अपने यहाँ ही भोज द्वोगा । 
लंका के समस्त बड़े कमेचारी उसमें निमिस्त्रत हैं. । तुम्हें इसका 
प्रबन्ध करना हं।गा । 

कला-पहले तो आपने इसकी चची ही नहीं की, 
अब एकाएक ही आज्ञा दे दी। और यदि में यह विषय न 
छेड़ती तो ९ 

विभीषण--मुझे विस्मृत हो गया था । तुम्हारी वात्तोलाप में 
याद आ गया। इसके लिये प्रवन्ध करो, मुझे यह समाचार 
महाराज तक भेजना है । 


लकःा प्वरस्ूण्‌ 

हनुमानजी अतिथि-ग्रृह में निवास कर रहे थे। अतिथि-ग्रह 
में जिधर दृष्टि जाती थी, सुनहरा रुपहला सामान विछ रहा था। 
कहीं ज़रीदार मसनद, कहीं गुनहरी बिछोने, कहीं चाँदी सोने 
का सामान । ऐसा प्रतीत होता था ल्ढा प्रदेश में स्वण, चांदी की 
स्थिति वही है जो अन्य स्थानों में लोहे लकड़ी की है। वह इसे 
विस्मय से देख रहे थे कि बाहर से क्रिसी ने कहा “भीतर श्राने 
की श्राज्ञा है 

“आजाइये”, हनुमानजी ने उत्तर दिया। 

आने वाला भीतर आया। हनुमान जी ने उसे सिर से पांव 
८क निहारा और हाथ के संकेत से बैठने को कहते हुए कहा-- 
“कहिये ।” 

आगन्तुक -में राजकुमार विभीषणजी की आज्ञा से उपस्थित 
हुआ हूं। मेरा नाम प्रहस्त है। 

हनुमान--प्रहस्त ? यह नाम तो हमने सुना है...... 

प्रहस्त--भ्रोमान्‌ जी ने यह नाम छुना होगा क्योंकि सन्त्रि- 
मण्डल में से एक इसो नाम से प्रसिद्ध है। परन्तु श्रीमान्‌ जी का 
सेवक एक तुच्छ मनुष्य है । 

हनुमान--राजकुमार जी ने किसलिये आपको भेजा है ९ 

२५० 


लंका श्रमण २५१ 


प्रहस्त--उनकी आज्ञा है कि महाराज अभी कुछ दिन तक 
आखेट से नहीं लौटेंगे इसलिये इस समय यदि आप उचित 
समझें तो में श्रीमानजी को लंका के दशनीय स्थानों के भ्रमण में 
सहायता कहूँ। 

हनुमान--हम राजकुमार जी की दूरदर्शिता के लिये ऋृतज्ञ 
हैं । निस्सन्देह काम के बिना समय काटना सुगम नहीं । 

प्रहस्त--श्रीमान्‌ के मनोरञ्ञन के लिये और भी कई प्रबन्ध 
किये गये हैं । यदि श्रीमान्‌ जी यहाँ के प्रसिद्ध स्थानों को देखने 
की इच्छा रखते हैं तो सेवक उपस्थित है । 

हनुमान--यहाँ पर कौन-कौन से दशनीय स्थान हैं ? 

प्रहस्त--श्रीमान्‌ जी यहां प्रथम वार ही आये हैं ९ 

हनुमान--इससे प्रथम आने का सौभाग्य नहीं हुआ । 

प्रहस्त--यू' तो यहाँ प्रत्येक स्थान दर्शनीय है। राजरीय 
भवन, कायोलय, महल, सराय, राज्य कर्मचारियों के निवास- 
स्थान, दोवानखाना, छावनी, प्राचीर, नगए के आस-पास की 
खाई, कोट, उद्यान, बन इत्यादि जिसे चाहें आप देख सकते हैं । 

हनुमान - हमारे पास समय अल्प है इसलिये सब स्थान 
न देख सकेंगे । जो स्थान अति उत्तम हैँ उनका नाम लो । 

प्रहस्त--अशोकवन. . . . . .परल्तु. .. . . . . «- 

हनुमान--परन्तु क्या ? 

प्रहस्त-वह वन अति सुन्दर है। उसमें अशोक के वृक्ष 
भारी संख्या में लगे हैं. । उसमें श्वेत पत्थर की कूल चल रही है । 
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उसके एक ओर आखेट-गृह बना है। महाराज जब मनोरजञ्ञन 
के लिये राजधानों से वाहर श्ञाते हैं तो उसी गृह में पधारते हैं। 
दशेनीय खान है पर आजकत्त किसी को वहाँ जाने की आज्ञा 
नहीं । 

हनुमान महाराज आखेट के लिये गये हुए हैं, वहाँ ठहरे 
होंगे ! 

प्रहस्त-- जी हाँ। उसके अतिरिक्त ............ 

हनुमान--क्‍्या ? शब्द क्‍यों रोक लिये ? 

प्रहस्त--कुछ नहीं । बस वही बात थी जो आपने कही | 

हनुमान-- नहीं कोई और बात भी थी जिसे छिपा रहे हो ? 

प्रहस्त --जी नहीं, यू' द्वी जिहा से निकल गया था। 

हनुमान--हम यहाँ प्रथम बार आये हैं, क्रिसी से मित्रता 
नहीं, घनिष्ठता भी नहीं । आते ही राजकुमार विभीषण से मिल्ले 
हैं या इस अतिथि-ग्रह के कर्मचारियों से। तत्पश्चात्‌ तुमसे 
मिलना हुआ है यदि ऐसी ही बात है. जिसे तुम छिपाना चाहते 
हो तो हमें तुम्हारा भेद लेने की आवश्यकता नहीं। न बताओ। 

पहस्त--( कुछ सोचकर ) जी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं । यू' 
ही लोगों में किंबदन्ती फैल रही है। 

हनुमान--कैसी ९ 

प्रहस्त--( चारों शोर देखकर ) कहते हैं, ईश्वर जाने कहाँ 
तक सत्य है, जनता की जिह्मा पर है कि अशोकषन की अशोक 
वाटिका वाले भवन में आजकल महाराज ने एक 'तया शिकार! 
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रक्खा है उसके कारण वहां सत्रका आना जाना बन्द है । 
हनुमान - शिकार ? क्‍या महाराज ने कोई सिंह पकड़ रक््खा 
है जिसके भय ने लोगों का आना जाना बन्द कर दिया है ? 
प्रहस्त--जों नहीं । 
हनुमान--तो ? 
प्रहस्त--कहते हैं ( फिर चारों ओर देखकर ) कोई स्त्री है ! 
हनुमान--ओ श्म्‌ ! 
प्रहस्त-सुनते हैं बड़ी सुन्दर है । महाराज उस पर बुरी 
तरह रीके हैं । जब भी आखेट के लिये जाते हैं. वहाँ अवश्य 
पहुंचते हैं । 
हनुमान -क्या महाराज ने अभी तक विवाह नहीं किया 
प्रहस्त-म्रहाराज के विवराहों का कौन ठिकाना है? कौन 
सी जाति है जिसकी सुन्दरी महाराज की रानी नहीं वनी ? 
हनुमान--( विस्मत्र से ) महाराज के बहुत सी रानियाँ हैं ९ 
प्रहस्त--जी कोई गणना है ९ 
हनुमान--और यह ? 
प्रहस्त--कहते हैँ किपी वनवासी की स्री थी। महाराज के 
मन को जँच गई, उड़ा लाये । 
हनुमान--उससे विश्वाह् हो गया १ 
प्रहस्त--बिबाह हो जाता तो महल में न आ जाती । सुना 
वह मानती नहीं कई मास बीत गये महाराज बड़े 


हे 
प्रैय और शान्ति से उसे प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहें है । पर 


|| 
<ू 
य्र 
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वह रोती ही रहती है| मानती ही नहीं । 

हनुमान--( हँसकर ) तो ऐसी रोनी सूरत को लाने का क्‍या 
लाभ ? खेर हमें मद्दाराज के कामों से क्या १ अच्छा प्रहस्त 
भोजनोपरांत हम भ्रमण को चलेंगे। वाहन के लिये कह देना | 

प्रहस्त--जैसी श्राज्ञा श्रीमान्‌ जी की । 

फ (| 

“भाई हम तुम पर प्रसन्न हैं, आज की सैर बहुत अच्छी रही 
नगर की खाई वास्तव में दुगेम है । यदि महाशज की श्आज्ञा न 
हो तो उसे कौन पार कर सकता है ? 

प्रहस्त-सत्य ही कहा श्रीमान्‌ ने। कोट, प्राचीर, खाई 
तत्पश्वात्‌ पबेत और समुद्र इन सबने मिलकर लंका को अजेय 
बना दिया है । 

हनुमान--खाई के पुल कैसी अदभुत कलाकौशल के नमूने 
हैं । अभी तो लोग उन पर चल रहे हैं और अभी चाह्दो तो 
फाटक चौपट नीचे गिर जायेंगे । शत्रु यदि लांध रहा हो तो खाई 
में डूब मरे !! 

प्रहस्त--और श्रीमान्‌ जी ने नहीं देखा खाई के पानी के 
नीचे लोहे के कांटे लगे हैं। पानी पर तैरते हुए फर्मल फूल उन्हें 
ढांप रहे हैं । 

हनुमान--और छावनी ! कैसे-कैसे धाँके युवक सेना के भूषण 
हैं। हम तो सचमुच राक्षस सेना पर मुग्ध हुए जाते हैं। 

प्रहस्त--क्यों न हो विश्वविजयी सेना है। 

हनुमान--तो कल क्या दिखाओगे ९ 


लंका भ्रमण स्श्र 


प्रहस्त - जो श्रीमान्‌ जी की इच्छा हो । मेरे बश में होता तो 
आपको अशोक बन का भ्रमण कराता । अच्छा यत्न तो करूंगा | 

हनुमान--बह तो तुम बता चुके सर्वेसाधारण के लिये बन्द 
है । अरब तुम विश्राम कर लो, हमें राजकुमार के यहां भोजन के 
लिये जाना है, आज तुमने बहुत परिश्रम किया यह लो... -:--* 
( समुद्री में कुछ दे दिया ) 

प्रहस्त-- ( प्रसन्न होकर ) हम लोग श्रीमान का ही तो खाते 
हूँ | इसकी क्या आवश्यकता थी । 

हनुमान--भाई आज़ की सेर में तुमने हमें जो विचित्र 
वस्तुएं दिखाई हैं यह तो उसका साधारण सा पुरस्कार है। अच्छा 
प्रातः भोजन से प्रथम कहीं और चलेंगे नहीं तो समय, नहीं कटेगा। 

ः कक कट 

कुछ दिन बीत गये, हनुमान जी ने लंका के उच्च पदाधिका- 
रियों के निवासस्थान, कल्लाकौशल के कारखाने, क्रीड़ास्थल, 
शल्लालय, पुष्पक विमान आदि सब देख लिये और वह श्रपने 
कमरे में विश्राम कर रहे थे कि प्रहस्त को आता देख कर बोले, 
“आर गये १ कहो किधर चलोगे ?” 

प्रहस्त - ( धीमे से ) मैंने अशोक बन की सर का कुछ प्रवन्ध 
किया है. ९ 

हलुमान--( विस्मय से ) वह कैसे ? 

प्रहस्त--( चारों श्रोर देखते हुए ) माता जी वहां पर सेविका 
हैं। उन्हीं से कहा था। 

हनुमान--तुम्दारी माता ? वहाँ पर सेविका १ क्‍या काम है 
उनका ? ह 


२५६ धनुधोरी राम 


प्रहस्त -( आंखें नीची करके ) नये शिक्रारों को महाराज के 
लिये तैयार करने के सम्बन्ध में......... 

हनुमाल--समझ लिया । तो क्या प्रवन्ध किया तुमने ? 

प्रहर्त--भाताजी कहती थीं यह्‌ असम्भव है, अत्यन्त कठिन 
है; पर मैं पीछे पड़ गया। पता नहीं श्रीमान्‌ ने मुझ पर क्‍या 
जादू डाला है-मैंने बहुत आग्रह किया तो अन्त में माताजी ने 
कहा, “दिन के समय तो असम्भव है कि वहां पत्ती भी पर मार 
सके; परन्तु यदि तुम्हारे श्रीमान्‌ रात्रि के समय वहां की सैर 
करना चाहते हों तो शायद में सहायता कर सकू' क्योंकि महाराज 
आज यहां नहीं हैं और शायद रात्रि को वहां न आ सकेंगे ।” 


हनुमान--( हँसकर ) रात्रि को ? क्‍या अन्धेरे में हमें वन्य 
जीवों का खाद्य बनाओगे ? 


प्रहस्त--इस काम में माताजी अपने प्राणों को जोखम में डाल 
रही हैं; क्‍योंकि यदि महाराज आ गये तो न जाने क्या हो जाय। 

हमुमान-अच्छा तुम्हारे कथन पर हम अपनी जान को जोखम 
में डाल देंगे। यद्यपि पराये देश में जहां कोई भी अपना नहीं, ऐसा 
करना मूखंता है। ( एक भारो रकम उसके हाथों में देते हुए ) यदि 
सत्य ही वह स्थान ऐसा है जैसा तुम वर्णन कर रहे हो तो 
तुम्हारी माता की कृपा का प्रतिफल देने में हमें इन्कार न होगा । 

प्रहस्त--तो चलिये इस समय वन के बाहर की सेर करा 
दूंगा । उससे श्रीमान्‌ के मस्तिष्क में उसकी भीतरी सुन्द्रता का 
अनुमान हो जायेगा । 


अशोक बक्त में 

रात्रि आधी से अधिक व्यतीत हो चुकी थी, चारों ओर श्रन्ध- 
कार और वायु में सन्नाटा था, जब हनुमान जी के कमरे के 
किवाड़ पर धीमी सी थाप पड़ी। वह जाम्रत थे इसलिये 
धीरे से दरवाज़ा खोला तो बाहर प्रहस्त खड़ा था। बिना कोई 
शब्द मुख से निकाले वह द्वार वन्द करके उसके पीछे हो लिये, 
ओर कुछ क्षणों में ही अतिथिग्रह की वाटिका के गुप्त द्वार से 
निकल कर राजमार्ग पर पहुँच गये। अतिथियृह नगर के बाहर 
बना था, तो भी जब तक दानों बद्ां से एक मील की दूरी पर नहीं 
पहुँच गये प्रहस्त ने जिह्मा नहीं खोली । तत्पश्चात्‌ जब यह विश्वास 
हो गया कि निकट अथवा दूर कोई मनुष्य नहीं तो उसने कहा-- 

प्रहस्त--इसमें सन्देह नहीं जोखम बहुत वड़ी है, पर जब 
आप उस स्थान को देखेंगे तो आपको मानना पड़ेगा कि लझ्ञ में 
राजप्रासादों के पश्चात्‌ यदि कोई स्थान दर्शनीय है तो यद्वी है। 

हनुमान--ओश्मू । 

प्रहस्त-माता जी के पास यह तालिका है, जिससे बन के 
एक गुप्त द्वार का ताला खुलता है। जब बह क्रिसी गुप्त काये के 
लिये बन को शआआती जाती हैँ तो यह चाब्री उनके काम आती 
है। आप इसे संभाल कर जेब में रखलें। में बन के बाहर 
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प्रात: तक श्रीमान्‌ की प्रतीक्षा करूगा। 

हनुमान--तो क्‍या साथ नहीं चलोगे ९ 

प्रहस्त--दो के जाने में खतरा बढ़ जायेगा । 

हनुमान - यदि किसी ने देख लिया तो ९ 

प्रहस्त--भगवान्‌ न करें ऐसा हो ! परन्तु यदि ऐसा अवसर 
आ गया, तो इस तालिका को इधर उधर कहीं फेंक देना, नहीं तो 
मेरी माता जी के लिये अनर्थ हो जायेगा । 

हनुमान--( हँसकर ) तुम्हारी माँ की प्राणरक्ता हो जाय चाहे 
हम इस मनोरंजन में अपना सिर कटा दें | 

प्रहस्त -वहां पर आप ऐसे भव्य भवन और आकर्षक दृश्य 
देखेंगे कि प्रध्वीतल पर कहीं न देखे होंगे। भोगविलास में श्री 
महाराज ने रुपया जल की भांति बहाया है। सत्य ही यदि 
बिलास का महत्त्व कोई समभता है तो वह महाराज दशग्रीव 
ही हैं। 

हनुमाम--तो क्या हम वह्दां पर उस 'नये शिकाए' को भी 
देख सकेंगे १ 

प्रहस्त--माता जी का विचार है कि ऐसा सम्भव है। वह्‌ 
बताती हैं कि यह “नया शिकार” और किसी बात को भूल जाय 
पर समय पर भगवान्‌ की आराधना को कभी नहीं भूलता । 
सत्य तो यह है कि वह विचित्र स्त्री है । वह रात्रि को नहीं सोती, 
दिन को कभी ऊँघ ले तो शायद ऊँघ ले। रात्रि भर अपने स्वामी और 
भगवान्‌ के स्मरण में मग्न रहती है, और सूर्योदय से बहुत प्रथम 
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अशोक बाटिका में बहने वाली कूल के तट पर भगवान्‌ के ध्यान 
में मस्त होकर स्वयं को भूल जाती है । उस समय सम्भव है आप 
उसके दश न कर सकें। माताजी कहा करती हैं कि महाराज के हाथों 
में पहली बार इस प्रकार का शिकार आया है जिसके सामने उन्हें 
पराजित होना पड़ा है। दस मास हो गये, महाराज ने उसे 
सेकड़ों प्रलोभन दिये, लाखों सब्ज़बाग दिखाये, संसार भर के 
पदार्थ सामने रक्खे, पर पता नहीं क्यों उसके मन पर तनिक 
भी प्रभाव नहों पड़ा ? महाराज जी ! सत्य तो यह है उसका 
दर्शन ही उस सारे खतरे का जो आप अपने शिर पर ले रहे हैं 
मूल्य है। लोग सहस्नों रुपये व्यय करते हैं, सहर््नों कपष्टसहन 
करते हैं और देवी देवताओं की पाषाशमूर्तियों के दशन करते 
हैं, आप तो आज एक जीबित देवी के दर्शन करने जा रहे हैं जो 
स्वयं त्रह्महप है । 

हनुमान-महाराज ने उसे क्‍यों वंदी बना रक्खा है 

प्रहस्त--( दुखी हृदय से ) माता जी कहा करती हैं “यह देवी 
राक्तसराज्य को भस्मीभूत करने के लिये यहां लाई गई है । यह 
राक्षसराज को डस कर उसे जड़ मूल से उखाड़ने के लिये आई 
है ।” बे कहा कएती हैं “हमने अपने जीवन में यह प्रथम स्त्री 
देखी है जिसने काम और कामवासनाओं को तप्या की श्रप्मि 
में जलाकर भस्म कर दिया है । जो पुरुष इस प्रकार की तपस्विनी 
से वासना-पूर्ति चाहता है, वह अपना शत्रु नहीं तो क्या है ९ 
निःसन्देद्द बह श्रप्मिशिखा है जो जब भी भड़केगी ल्ढा और उसका 
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स्त्रामी राख का ढेर हो जायेगा ।” 

हनुमान--तो उसे क्रिसी ने यह नहीं समभाया 

प्रहस्त--समझाये कौन ? कुछ मन्त्रियों ने कुछ कहने का 
साहस किया पर महाराज की भृकुटी देख कर मौन हो गये। 
लीजिये गुप्त द्वार आगया, इसे खोलकर भीतर प्रवेश कीजिये। 
में इन भाड़ियों में श्रीमान्‌ के लौटने तक प्रतीक्षा करूँगा । 

कै छः छ्क 

गुप्त द्वार से प्रवेश करके हनुमानजी आगे गढ़े तो थोड़ी दूर 
चलकर ही अपने आपे में खो गये, क्योंकि प्रकृति और मनुष्य 
के हाथों ने एक दूसरे की सद्दायता करते हुए वह समां बांध दिया 
था कि देख कर प्रकृति की महिमा का अनुभव होता था। बन में 
चारों ओर विस्तृत राजमार्गों का एक जाल-सा बिछा था जिनके 
किनारे गगनचुम्बी पेड़ खड़े थे, परन्तु क्या मजाह जो उनकी 
समानता में कहीं भी अन्तर आया हो प्रकृति ने पेड़ों को जन्म 
दिया था, तो मनुष्य के हाथ ने उन्हें. नखशिख से संवार कर 
नयी नवेली दुलहिनों की आकृति दे दी थी । परन्तु हनुमान जी 
का मन प्रकृति और मनुष्य के कौशल देखने में नहीं था। वह 
धड़कते हुए हृदय के साथ उस काय के लिये श्रग्नसर हो रहे थे 
जो उनके लिये सौ योजन समुद्र पाटने का कारण हुआ था। वन 
में से जाते हुए एक स्थान पर एक कृत्रिम पहाड़ी दृष्टिगोचर हुई । 
जिसमें से कत्रिम नदियाँ फूट-फूट कर निकल रही थीं। उस समय 
चन्द्रदेव उदयाचल से भांक कर इस सारे दृश्य को एक नेसर्गिक 


कर 
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आभा प्रदान कर रहे थे । चान्द के प्रकाश में पहाड़ी में जड़ि 
रत्न जगमगा रहे थे । आगे वढ़े तो चारों ओर सुनहरी प्रथ्बी, 
सुनहरे पेड़, और उसके आस पास बैठने के लिये खर्ण-जटित 
स्थान उन्हें यह विश्वास दिलाने लगे कि वे खय॑ वसन्‍्त 
का अबतार बन गये हैं | आगे चलकर एक सुन्दर नदी बह रही 
थी जिसके तट श्वेत पत्थर के थे। चन किनारों पर जल तक 
पहुँचने के लिये रत्नों की सीड़ियाँ वी थीं। स्थान-स्थान पर 
बैठने के लिये चौकियाँ थीं। यही वह नदी थी जिसका वर्णन 
प्रहस्त ने अपनी माता के शब्दों में किया था । नदी के एक ओर 
भव्य भवन निर्मित हुए थे जिनमें बिजलो के कुम-कुमे दशकों को 
चन्द्रमा के प्रथ्वी पर अबतीण होने का विश्वास दिलाते थे। यह 
सब कुछ था, पर निस्तव्वता बह थी कि हनुमान जी का दम 
घुटा जाता था । एकाएक उनकी दृष्टि बरामदे पर पड़ी जिसमें से 
एक सुन्दरी मलीन बल्ध धारण किये बाहर निकल रद्दी थी। ड्से 
देख कर हनुमान जी का हृदय धड़का, और उन्होंने ध्यानपूर्वक 
उसे देखना आरम्भ किया। वह कुछ क्षण तक देखते रहे, तत्पश्चात्‌ 
उनके मुख से धीमी सी आवाज़ निकली-“यही हैं, निश्चय यही 
हैं, माता जानकी यही हैँ । श्रीराम जी ने उनके ज्ञिन आभूषणों 
का वर्णन किया था वह सब उसी प्रकार उनके शरीर पर विद्यमान 
हैं, यद्यपि उन पर मेल की मोटी तह जम गई है।” ये शब्द कददते 
हुए उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनके शब्द समस्त अशोक वन 
में गंज गये हैं। क्योंकि वह सुन्दरी, जिसका श्रद्धितीय सौन्दये 
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उन मलीन बसों में भी फटा पड़ता था, एकाएक रुक कर वायु में 
के शब्द को सुनने लगी। हनुमान जी उस समय एक वृत्त की ओट 
में थे कि आवाज़ आई--“ सीता ! देवी | भीतर आजाओ, महाराज 
दशग्रीव पधारे हैं ।”' 

“बही हुआ जिसका खटका था ।” कहते हुए हनुमान जी 
बृत्त को शाखाओं का आश्रय लेते हुए उसके ऊपर चढ़कर पत्तों में 
छिप गये, तो उन्होंने सुना कि एक वृहत्काय परन्तु सुडौल और 
सुन्दर पुरुष की आवाज़ यह कह रही थी--“सीता ! जानकी ! 
मेरी हृदयेश्वरी ! कहा हो ? में तुम्हें और केवल तुम्हें देखने के 
लिये इतनी दूर से आया हूँ और तुम्हारा पता ही नहीं। यह 
कितना अत्याचार है ९” 

हनुमाव जी ने देखा और इतने दूर से उन्हें ज्ञात हुआ कि 
सीता जी के शरीर पर कँपकपी सी छा गई और वह दोनों 
बाहुओं से वक्तस्थल को ढांप कर नेत्र नीचे करके वहीं की वहीं 
बेठ गई । वही आवाज़ फिर गूजी और हनुमान जी ने यह्‌ शब्द 
सुने | जानकी ! क्या अभी तक तुम्हारा हृदय नहीं पसीजा ९ 
दश मास दो गये, जब से आकाश से पाताल तक का खामी 
दशप्रीब श्रपना सर्व श्व तुम्दारे चरणों में न्‍्योौद्वावर कर रहा है, 
उसे कब तक बंचित रखोगी तुम ९” 

सीता के मुख से कोई शब्द न निकला, तो दशग्रीव ने फिर 
कहा “क्या मुख से बोलना भी बंद कर दिया ? जानकी ! देखो 
मैं तुम्हारे साथ बलप्रयोग कर सकता था पर मैंने ऐसा नहीं 
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किया क्‍योंकि मेरा सिद्धान्त मुझे यह आज्ञा नहीं देता । में जानता 
हूँ कि प्रेम और वस्तु है वलात्कार और | पाशबिक बासनाएं 
बलपू्बक पूर्ण की जा सकती हैं पर प्रेम वलात्‌ प्राप्त नहीं होता, 
क्योंकि बह पाशविक वृत्तियों से ऊपर है। 

जानकी--तो रेत में से तेल निकालने का यत्न क्यों कर 
रहे हो ? एक गरीब तपस्विनी के सतीत्व के साथ क्‍यों खेल 
रहे हो ? निश्चय जो कुछ तुम चाहते हो वह जानकी के पास 
नहीं है ! 

दशग्रीब--इन शब्दों के लिये ऋृतज्ञ हूं, पर ये मुझे शान्ति 
नहीं देते । मेरा विश्वास है कि असम्भव शब्द बुद्धिमानों के कोष 
में नहीं हैँ ओर इसलिये दश मास से तुम्हारे द्वार पर माथा रगड़ 
रहा हूँ परन्तु दिनों की यह तीन शताव्दियाँ मेरे धैर्य का बन्ध 
तोड़ रही हैं, अब इसे रोकना कठिन होगा । 

जानकी-राजन्‌ ! मैं हाथ जोड़तो हूँ मेरा पीछा छोड़ 
दीजिये। आप दश मास का कथन कर रहे दूँ यदि दस सदस्र 
बे पर्यन्त भी श्राप अपनी इस अपवित्र इच्छा को पालते जायेंगे 
तो परिणाम वही होगा जो बन्ध्या से पुत्र पाने के इच्छुक को 
होता है । जानकी राम की है श्रौर राम की ही रहेगी | वह अन्य 
किसी की न कभी हुई न होगी ! 

दशग्रीव--यम ? क्या श्रभी तक तुम्दारे मन से उसका ध्यान 
नहीं गया ? भोली स्त्री ! दस महीने का समय तुम्हें यह विश्वास 
दिलाने के लिये पर्याप्त था कि यदि राम जीवित है. तो वह तुम्हें 
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अपने जीवित होने का प्रमाण देता । 

जानकी--जीवन में और मृत्यु में मैंने उनका साथ देने की 
प्रतिज्ञा की है । और यह प्रतिज्ञा मेरे मन पर लिखी हुई है । 

दशग्रीव--और इस व्यथे प्रतिज्ञा-पूर्ति में यौवन भस्म कर 
दोगी ? सीता ! देखो अपने चारों ओर देखो | तुम्हारे संकेत 
पर आकाश से पाताल तक की बस्तुयें, जिनके लिये संसार के 
राजा और महाराजा इच्छुक हैं ठुम्हारे चरणों में होंगी। तुम्हारी 
एक हां! पर इतना भारी राज्य न्यौछावर हो जायेगा | समझ में 
नहीं आता वह भूखा तपस्खी तुम्हें क्या दे रहा है 

जानकी--भूखा हो वा धनाढ्य मेरे लिये उसका ध्यान संसार 
भर के पदार्था से बढ़कर है । 

दशग्रीय -( भ्रद्ददास करके ) परन्तु तुम उसके पास नहीं 
पहुँच सकतीं और तुम्हें उसके पास नहीं पहुंचने दिया जायेगा ! ! 
जानकी ! सीता ! उसके देवताओं को भी यह पता नहीं लग 
सकता कि तुम कहां हो ! तुम्हें उसका ध्यान त्यागना पड़ेगा। 
आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, त्यागना पड़ेगा । 

ज्ञानकी--उस मनुष्य ने अभी माता के उदर से जन्म नहीं 
लिया जो जानकी की प्रतिज्ञा को उलट सके । 

दशग्रीव--तुम्हारे कथन को में एक क्षण में असत्य प्रमाणित 
कर सकता हूं, पर विवश हूं, वचन दे चुका और तुम्हें एक वर्ष की 
अवधि दे चुका हूं। एक वर्ष में से दस सास व्यतीत हो गये। 
आज में तुम्हें स्मरण कराता हूं कि अब केवल दो मांस अथवा 
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साठ दिन शेष हैं। यदि इन तीन कोड़ी दिनों में तुमने दशम्रीव 
के कथन को स्वीकार न किया तो तुम्हें उसका प्रतिफल अपने 
रक्त से देना होगा । तुम्हारा यह शरीर जिसे दशत्रीब पुष्वशेया 
पर बैठाना चाहता है उसके भोजन की चटनी बनेगा । 

जानकी-दशग्रीव ! रावण ! तुम पतित्रता के पातित्रत की 
शक्ति से परिचित नहीं हो ! बद्द शक्ति उसकी अस्थियों और चर्म 
में नहीं उसकी आत्मा के भीतर रहती है। उस आत्मा को विजय 
करने में तुम समर्थ नहीं। 

दृशग्रीव--( बढ़ते हुए क्रोध को रोक कर ) जानकी ! में फिर 
अवसर देता हूँ । सोच लो, समझ लो, निणेय कर लो, दो मास के 
पश्चात्‌ , साठ दिनों के पीछे, या तो तुम्हें दशप्रीव की आज्ञा मा ननी 
होगी अथवा मृत्यु | अन्य तीसरा कोई मार्ग नहीं । 


दशग्रीव चला गया तो जानकी जी के रुके हुए भावावेग नेत्रों 
के मागे से बहने लगे। रो थोकर उनका आवेश कुछ कम हुआ 
वो उनके मुख से निकला “भगवान! सर्वशक्तिमान्‌ ! यह दुर्दशा 
कब तक रहेगी ? तीन सो दिन ! तीन सौ दिनों में एक-एक दिन 
में कितनी वार इस प्रकार का अपमान सहन करना पड़ा है !! 
देवों के देव ! क्या तुकसे यह भूला हुआ है? यह कप तक 
चलेगा ? क्या तेरी शक्तियाँ इस टुरात्मा की शक्कियों के सन्मुख 
शिथिल हो चुकी हैं १” यह कहते-कहते सीता जी ने दोनों 
हाथों से मुँह ढांप लिया । 

हनुमान जी वृक्ष की शाखाओं में छिपे-छिपे यह नाटक देख 
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रहे थे । उन्होंने देखा कि दशग्रीव के गमन के पश्चात्‌ उसका 
संकेत पाकर जानकी की पहरेदार स्त्रियां कभी प्यार और कभी 
भय से उसे समभाने लगीं। पर रात बहुत बीत गई थी इसलिये 
ऊँघ भी रही थीं। अन्त में यह कहकर कि 'महाराज्ञ चलेगये अब 
विश्राम कर लें? धीरे-धीरे चली गईं। 

जानकी अब अकेली थी और वह इसी भांति न जाने कब 
तक अकेली बेठी रही । फिर उठी, उठकर अंगड़ाई ली और अपने 
लम्बे केशों को खोलती हुई उस बृत्त के नीचे पहुंच गई जिस पर 
हनुमान बेठे थे । उस समय उसके मुख पर किसी परिपक संकल्प 
की भलक थी । वह अपने हाथों से अपने केशों को रस्सी की भांति 
बट रही थी। वृक्ष के नीचे आकर एक हाथ लम्बा करके उसने 
सबसे निचली शाखा को ह/थ में लिया और यह समभने का यत्न 
किया कि केश उस तक पहुंच सकते हैँ या नहीं । 

हनुमान जी ने देखा और क्षण भर में यह बात हें सूफ 
गई कि जानकी अपने ही केशों के साथ वृत्त से लटक कर फांसी 
लेने का संकल्प कर चुकी है । क्योंकि उसके मुख से यह शब्द 
निकलते सुनाई दे रहे थे ! “आज इस प्रतिदिन की कल-कल का 
अन्त हो जायेगा । रामजी ! जीवन में आप मुझ से कितने भी 
दूर रहे हों पर भविष्य में मुक्े आप से परे रखने की शक्ति किसी 
में भी नहीं ।” 

इस भीषण संकल्प का पता लगने पर हनुमान जी के मुख 
से सहसा निकल गया “आत्महनन पाप है. ! यह नास्तिकता 
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का चिन्ह है ! !” ये शब्द सुनते द्वी जानकी जी ने तेज़ी से 
मुडकर चारों ओर दृष्टिपात किया पर वक्ता का पता न मिला । 
तो उसने कहा “क्या यह मेरे आत्मा की आवाज़ थी ! क्या मेरे 
बाह्मश्रोत्र मुझे धोखा दे रहे हैं?” वह अभी यह सोच ही रही 
थी कि फिर एक धीमी सी आवाज़ वायु पर तैरती हुई सुनाई दी। 
“महाराज दशरथ के सुपुत्र राम राज्य से निबोसित हुए तो उन्होंने 
साहस नहीं छोड़ा । भ्राता लक्ष्मण और प्रिय धर्पत्नी को साथ 
लेकर बनों में भटकते हुए सहस्नों कष्ट सह्टे पर आत्मघात पर 
कटिबद्ध न हुए। दण्डकारण्य में राक्षसों का वध करते हुए उनका धेय 
अटल रहा । चतुदंश सहस्र राक्षसों के सन्मुख व न घबराये, 
जटायु की मृत्यु देखकर उनका क्रोध बढ़ा पर उत्साह नहीं घटा । 
देवी ! तुम उनसे छिलनी, वे तुम्हारी खोज में संसार का कोना- 
कोना ढू ढ़ चुके, क्या अब जब बे तुम्द्यारी खोज में सफल होने को 
हैं आत्मधात करके उन्हें. भी आ्रात्म हनन पर बिवश करोगी ९? 

शब्द श्रत्यन्त साफ थे, “निश्चय ये इसी वृक्ष में से आ रहे 
हैं ।” जानकी ने यह सोचकर ऊपर नेत्र उठाये, पर पत्तों के भीतर 
छिपी हुए हनुमान की मूर्ति दृष्टिगोचर न हुई | विवश होकर उसने 
कहा :-- 

जानकी मित्र हो वा शत्रु ! देव हो वा दानव ! मनुष्य द्दो 
वा गन्धवे ! सन्मुख शथ्रा जाओ ताकि ज्ञात हो कि रामजी के 
इतिहास को जानने वाले तुम कौन हो ? 


उत्तर में हनुमान धीरे-धीरे ब्रक्ष से उतरे और दोनों 
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हाथ जोड़कर जानकी के चरणों में गिर पड़े। उन्हें देखकर 
जानकी शीघ्रतापूरवक पीछे; हटी, और उसके मुख से निकला--“तुम 
कौन हो ? इस रात्रि के समय तुम्हारा यहाँ क्या काम है ९९ 
हनुमान ( धीरे से ) माता ! आप घबराएँ नहीं। मैं शत्रु 
नहीं, रामजी और आपके चरणों का सेवक हनुमान नामी वानर 
हूं । सौ योजन समुद्र लांघ कर आपकी खोज में यहाँ आया हूं 
जानकी ने समभा खप्न देख रही है। इसलिये नेत्र मलकर 
ध्यान से देखती हुई बोली--“वानर ? मैं नहीं समभी | तुम रामजी 
के चरणों के सेवक कैसे हो ? मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा ।” 
हनुमान--माता आप मुझ पर अविश्वास न करें यह प्राकृतिक 
है। तो भी मुझे आपसे यह कहना है कि आपके जनस्थान से 
लुप्त होने के समय से श्री राम और लक्ष्मण आपकी खोज में 
प्ृथ्यी ओर आकाश एक कर रहे हैं । इसी बीच में उनका कबन्ध 
राक्षस से टाकरा हुआ । उसका विनाश करके बढ पम्पा सरोवर पर 
पहुँचे । उस सरोवर के निकट ही ऋष्यमूक पत है जिस पर 
इधर आते समय आपने अपने भूषण एक बस में बाँधकर गिराये 
थे। उस पबेत पर हम लोग अपने नेता सुप्रीव जी के साथ निवास 
करते थे । रामजी जब वहां पहुंचे तो हमने वह आभूषण उन्हें 
दिखाये । सुप्रीव अपने भ्राता बाली के हाथों, जो किष्किन्धा में 
वानर देश पर राज्य करता था, दुखी था, क्योंकि उसने उसकी 
स्त्री को छीन कर उसे राज्य से निकाल दिया था। रामजी की 
उससे मित्रता हो गई। उन्होंने बाली को मार कर सुग्रीव को वानर 
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देश का राज्य दिलाया | उन महाराज सुम्रीव का में मंत्री हूं, जिसे 
लोग पबनसुत हनुमान कहते हैं । महाराज सुग्रीब के राज्याभिषेक 
के पश्चात्‌ बानरराज़ के समस्त छोटे बड़े लोग देशदेशान्तरों में 
आपको हू ढ रहे हैं । 

जानकी-शायद तुम सत्य कहते हो । पर इस बात का क्‍या 
प्रमाण कि तुम रामजी के भेजे हुए हो ! 

हनुमान-- जेब से मुद्रा निकाल कर जानकी जी के करकमलों 
देते हुए ) मेरी सत्यता का प्रमाए इस मुद्रा में है। 


में 


जानकी जी ने मुद्रा को हाथ में लिया। उसे नीचे ऊपर से 
देखा । उसके भीतर लगे हुए रत्न को, जिस पर रामजी का नाम 
अंकित था, ध्यान से पढ़ा । और उसे हृदय से लगाकर चुम्बन 
करते हुए कह, हनुमान ! क्षमा करना ! मैंने तुम पर अविश्वास 
क्रिया, परन्तु कष्ट भेलते हुए इतना समय बीत गया है कि अब 
मुझे अपने आप पर भी विश्वास नहीं रहा ।” 

हनुमान-माता ! में सब कुछ समभतता हूं । आपने जो कष्ट 
सहन किये हैं वह शूरवीर से शू(बीर को पागल बना देने के 
लिये पयाप्त हैं । पर में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब आप 
के ये दुःख केवल अल्पकालीन हैं । 

जानकी--ैं ऐसी सौभाग्यवती कहाँ ? 

इनुमान--श्री राम और सुम्रीव जी की मित्रता से दस्डक 
ओर वानर देश के वासी परस्पर दुःख-ए ख़ के साक्षी बन गये 
हूँ । पर इस समय तक न तो श्रीरामजी और न ही मह।राज सुग्रीब 
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कुछ कर सकते थे । क्योंकि हमें यह ज्ञात नहीं था कि आप यहाँ 
हैं ? पर अब जब मैं आपके दर्शन करके लौदूगा तो थोड़े ही 
दिनों में सेना के दलवादल भारत भूमि से उठकर लक्का पर छा 
जायेंगे । उस समय आप देखेंगी कि वह जो आपके कष्ट के 
कारण बने हैं राज्य भवनों में नहीं रक्त और मिट्टी में लोटेंगे । 

जानकी--पर तुम्हें यहां आने कैसे [दया गया ? मुझे बताया 
गया है कि लझ्श नगरी प्रत्येक प्रकार से सुरक्षित है, उसमें प्रवेश 
सुगम नहीं। 

हनुमान--आपने जो कहा वह सत्य है। लड्ढा नगरी को 
उसके स्वामी ने सत्य ही दुगम बना रक्खा है। पर बुद्धि बलवान 
से बलवान तालों को खोल सकती है । 

जानकी--और तुमने वह ताले खोल लिये ९ 

हनुमान--काय कठिन था परन्तु सुगम होगया | बानर देश 
के राज्य सिंहासन पर नये राजा के अभिषेक के कारण यह 
आवश्यक था कि सारे मित्र देशों को इसकी सूचना दी जाय। 
लझ्ढा में दूत भेजना और भी आवश्यक था क्योंकि महाराजा 
बाली के साथ दशग्रीब की मित्रता थी और राक्षस और बानर 
राज्य ने ठुःख-सुख में परस्पर सहायता की सन्धि कर रक्‍्खी थी। 
इसलिये लझ्ढपति से यह पूछना आवश्यक था कि भविष्य में वह 
सन्धिपन्न पर स्थिर रहना चाहता है या नहीं । 


जानकी--झऔर यदि उसने उस पर स्थिर रहने की इच्छा प्रगट 
कीतो? 


अशोक बन में २७१ 


हनुमान-तो उसे मेरी माता श्री जानकी जी को आदर पूवक 
श्रीरामचन्द्र जी की सेवा में पहुंचा कर उनसे क्षमा मांगनी 
होगी । 

जानकी --( सुस्करा कर ) क्या दशग्रीव ऐसा करेगा ? 

हनुमान--यह वताना उसका कर्तव्य है | मेरा काये तो उस 
तक मित्र राज्यों का सन्देश पहुंचा देना हे । 

जानकी - शरीर में प्राण रहते तो वह ऐसा करने से 
रहा | हनुमान ! तुम नहीं जानते वह कितना हठी और 
टुणग्रही है । 

हनुमान--मात। ! हम मूखे नहीं, जो उससे ऐसी आशा 
रकखें । परन्तु नीति कहती है और हम कहते हैँ, कि यदि विना 
रक्त पात के कार्य साथन हो सके तो राक्षस द्वीप का नाश न हो । 
आप से भूला नहीं कि श्री रामचन्द्र जी विश्व के प्रत्येक प्राणी 
को अपना रूप समभते हैं । 

जानकी-परन्तु मुझे तो वह इतने समय से भूल ही 
गये हैँ ! ! 

हनुमान--ऐसा मत कहो माता! आपने उनको इतने काल 
से नहीं देखा, परन्तु हम जो अल्पकाल उनके समीप रहे हें, 
जानते हैं कि उस शान्त मद्दासागर के नीचे कितने विक्षव उठते 
रहते हैं । इसमें सन्देह नहीं कि वह प्रत्येक प्राणी के पास अपने 
दुःख का वृतान्त सुनाने नहीं जाते, परन्तु जिनको उनके हृदय 
तक १हुंचने का सौभाग्य प्राप्त है उन्हें ज्ञात है कि वह आपके दुःख 
से कितने दुखी हैं । 
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जानकी--( नेत्रों में श्रश्न॒ भरकर ) आयेपुत्र मुझ तुच्छ सत्र 
के कारण ठुःखित हैं? हनुमान तुम्हें देखकर मेरा हृदय कमल 
खिल उठा था, परन्तु आयपुत्र के दुःख का वृत्तान्त सुना कर तुमने 
वह्‌ सब कुछ भुला दिया । 

हनुमान-माता ! अमावस्य की रात्रि बीत रही है । अब 
अल्पकाल में ही, न आपके, न श्री राम के लिये दुःख का कोई 
कारण रहेगा। में आपको विश्वास दिलाता हूं आज से एक मास 
के भीतर वानर सेना लंका के कोट को नष्ट भ्रष्ट करके दशग्रीब के 
एक क्या दश शिर भी हों तो कुचल कर रख देगी। 

जानकी--क्या वानर सेना इतनी शक्ति शाली है ९ 

हूनुमान--(गरव से सिर ऊंचा करके) माता जी ! आपके सन्मुख 
उस सेना का एक दुबेल सैनिक खड़ा है, जो सौ योजन समुद्र को 
फांदकर लंका-पति को ललकारने के लिये यहाँ आया है_। यदि 
आप क्ात्षा दें तो वह उसके सारे योद्धाओं को पराजित 
करके आपको अपने कन्घे पर उठा ले जाने के लिये 
प्रस्तुत हे । 

जानकी--धन्य हो पुत्र ! धन्य हो ! परमात्मा तुम्हें वह 
बल देंगे जिस की गाथाएं जगत्‌ विख्यात होंगी। लोग तुम्हें 
“महावीर” कह कर पुकारा करेंगे | 

हनुमान--माता का आशीबोद मिल गया। अब कौनसा 
कार्य है जो हनुमान के लिये असम्भव है ? वह सब कुछ कर 
सकता हे । 
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जानकी--तो क्या महाराज का सन्देश दशग्रीव के क्ंगोचर 
कर दिया ? 

हनुमान--नहीं अभी तक यह नहीं हो सका । दशम्रीव आखेट 
में है, यद्यपि आज रात्रि मैंने उसे यहाँ और कल रात्रि उसके 
श्रपने महलों में देखा था । 

जानकी -तो क्या तुम रात्रि को भी घूमते रहते हो ? क्या 
उसके महलों तक भी पहुंच गये ? 

हनुमान-माता जी ! मैं कह चुका कि मैं लंका में भोज 
खाने नहीं आया। में किसी उद्देश्य को लेकर आया हूँ। उसके 
लिये जो समाचार लेने चाहिये थे वह ले चुका | बुद्धि और 
लक्ष्मी मिल जाय तो बड़े से बड़े वन्दीम्रह के फाटक खुल सकते हैं। 
मेरे लिये भी सब कुछ हो गया । श्रव केवल दशम्रीब के दशन 
करने हैँ और वह आज करके रहूंगा। 

जानकी - क्या दशग्रीव आज राजधानी में लौट आये/ 

हनुमान -नहीं ! पर मैंने यह ठान ली हे कि आज उसके 
दरवार में पहुंच कर रहूंगा । 

जानकी -वह कैसे ९ 

हनुमान--(हंस कर) कठिन क्या है? अशोक वन में उधम 
मचाऊंगा, यहाँ के रक्षक मारने को दौड़ेंगे, उनमें से किसी को 
मारूंगा, किसी से मार खाऊंगा, अन्त में दशम्रीब के दरबार में 
पहुँच जाऊंगा ! 

जानकी--( विस्मय से ) दंगा करोगे ९ 
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हनुमान--जिस की माता बन्‍्दी द्वो वह चुपका थोड़ा ही बैठा 
रहेगा ! 

जानकी--न बेटा इसमें खतरा है ! 

हनुमान--खतरा हो या न, पर मैंने आपको आज जिस दशा 
में देखा है उसने हृदय में अग्नि-सी लगा दी है । अब मैं यहाँ का 
काये समाप्त करके वापिस किष्किन्धा पहुंच कर श्रीराम जी के 
चरणों में सब कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, ताकि वानरसेना 
यहाँ पहुंच कर इस रोज-रोज के दु:ख का अन्त कर दे । 

जानकी--यदि दशग्रीब ने तुम्हें कारागार में डाल दिया २ 

हनुमान- तो कारागार की दीबारें हट जायेंगी, और 
सायंकाल से प्रथम हनुमान समुद्र पार हो जायेगा। पर कुछ भी 
हो, माता जी ! यह विश्वास रखिये, जाने से प्रथम वह एक बार 
आपके दर्शन करके जायेगा । आपने महाराज को जो सन्देशा 
देना हो तेयार रखिये । अब सूर्योदय हो रहा है, आज्ञा दीजिये 
इस बन में से कुछ फल खा लूं, क्ुधा लग रही है। 

जानकी- जाओ बेटा ! प्रभु तुम्हें अजर और अमर करें। 
आयेपुत्न के चरणों में तुम्हारी प्रीति बढ़ती रहे । 

हनुमान--( नेत्रों में प्रेमाश्रु भर कर ) आपके आशं।बोद के 
पश्चात्‌ मुझे किसी अन्य वस्तु की इच्छा नहीं रद्दी । मुझे सब कुछ 
प्राप्त हो गया। 


आप म्ने & 
दशधीब के द्रबार में 
०मन्त्रि प्रहस्त ! इस पुरुष से पूछो, यह क्यों हमारे अशोक 
बन में, जहाँ पुरुष का जाना वर्जित है, भीतर गया ? इसने उस 
स्थान में द्ढा क्यों किया ? और क्‍यों वहाँ के रक्तक्रों को मारा ? 
इसने तुम्हारे पुत्र जम्बूम।लि ओर अन्य मन्त्रि कुमारों का बंध 
क्यों किया ? हमारे सुपुत्र राजकुमार अक्षकुमार को क्यों मारा ९” 
खुबरण मुकट धारण किये क्रोध से अप्निखूप हुए लझापति महाराजा 
दशग्रीव ने अपने एक मन्‍्त्री से कहा-आज्ञा पालन में मन्त्री 
प्रहस्त ने हनुमान से कहा :-८ 
प्रहस्त--तुम कौन हो ? इन्द्र के भेजे हुए यहाँ आये हो या 
विष्णु के १ कुबेर के दूत हो या यम के ? महाराज जो कुछ पूछ 
रहे हैं. उसका यथाथ उत्तर देने पर सम्भव है ठुम छूट सको। 
यदि श्रसत्य भाषण करोगे तो उचित नहीं होगा । 
हनुमान--( दशमओव के नेत्रों से नेत्र मिला कर ) मैं न इन्द्र का 
दूत हूं न विष्णु, कुबेर या यम का; मेरे स्वामी का नाम इनसे 
भिन्न है. और शायद महाराज दशप्रीब उससे परिचित हैँ; क्योंकि 
बह महाराज के मित्र वानरराज बालि का वध करके वानर राज्य 
के स्वामी बने हैं | उन मद्दाराज का सन्देश लेकर में उनका मन्‍्त्री 


हनुमान, महाराज दशम्रीव की सेवा में उपस्थित द्वोने को आया 
र७ज५ 
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था, पर यहाँ आकर ज्ञात हुआ कि राक्षस सभ्यता और वबानर 
सभ्यता में बहुत अन्तर है । हमारे देश में दूत, चाहे वह मित्र 
देश का हो या शत्रु का, राज्य अतिथि माना जाता है। ऐसा होने 
पर प्रजा उसे शिर आंखों पर बिठाती है। पर, लंका का कानून 
शायद इससे भिन्न है । महाराज द्शप्रीव राजधानी में नहीं थे. 

इसलिये मुझे उनकी प्रतीक्षा में राज्य-अतिथी-गृह में ठहरना 
पड़ा | मन ऊब गया तो सैर के लिये चल निकला । चलते-चलते 
एक रमणीक वन देख कर उसमें सैर करने लगा। इस पर बन 
के रक्तकों ने हल्ला बोल दिया । उन्हें समझाया गया, नम्नतापूर्वक 
बताया गया कि वह एक मित्र देश के मन्त्री और राजदूत का अप- 
मान कर रहे हैं, परन्तु उन्होंने किसी बात की ओर ध्यान न दिया । 
इस पर कुछ कठोरता उपयोग में लाई गई तो राज्य के मन्त्री 

कमचारी और उनके पुत्र अपनी-अपनी सेना लेकर अकेले बानर 
पर आ धमके, जो हाथ में छड़ी लिये सैर के लिये बाहर आया 
था और जिसे आत्म-रक्षा के लिये उन्हींके शस्त्र छीन कर युद्ध 
करना पड़ा । इस भगड़े में यदि कोई मर गया, या मारा गया, तो 
उत्तरदायित्व उस पर है या मुझ पर ९ 


दशग्रीव--( नेत्र लाल करके ) तो स्वीकार करते हो कि तुमने 
दंगा किया और हमारे मनुष्यों का बध किया ? 

हनुमान--जो सत्य था वह कह चुका, इससे अधिक मुझे 
कुछ नहीं कहना । 


दशग्रीव के दरबार में २७७ 


दशग्रीव--तुम्हें मनुष्य हत्या के अपराध का दस्ड फॉसी 
दिया जायेगा । 


हनुमान--यह बहुत भली वात है । पर एक वात कह दूं जिसे 
कहना मेरा धर्म है, कि में वानरराज महाराज सुप्रीव का दूत 
हूँ, उनके आदेश से यहाँ आया हूँ, उनका सन्देश लेकर 
आया हूँ। उस सन्देश को न सुनकर इनका निरादर किया 
गया है, यह अपमान सहन नहीं किया जायेगा | हनुमान 
मरे या जीये पर महाराज बालि के उत्तराधिकारी इस 
अपमान का प्रतिकार लेंगे। आप बानर बीरों की शूरबीरता से 
अनभिज्ञ नहीं। आपको ज्ञात है कि आपने क्‍यों ओऔर किस 
श्रवस्था में महाराज वालि से सन्धि की थी १ महाराज वालि शाब 
नहीं हैं, पर उनसे अत्यधिक शक्तिशाली, अत्यधिक नीतिमान 
अत्यधिक शूरवीर राजा वानर राज्य के राजसिंहासन को सुशो- 
भित कर रहे हैं। वानर देश के समस्त सदीर उनके चरणों की 
पूजा करते हैं । महाराज वालि के सुपुत्र राजकुमार अंगद उनके 
युवराज हैं, इसलिये सारा बानर देश पहले से अधिक संगठित 
है । तिस पर महाराज सुप्रीव ने आयोवत के राज्यों से जो सम्बन्ध 
स्थापित कर लिये हैं, उसने बानर देश की शक्ति को पहिले से 
सहस्रगुणा अधिक कर दिया हे। इसलिये लंकापति अपने 
मन्त्रियों से परामर्श कर लें, सारे ऊँच-नीच समम लें, फिर जो 
चाहे करें। अपने लिये मैं सर्वेथा निश्चिन्त हूं और समय पड़ने 
पर जो कुछ पहिले किया उसे दोहराने को प्रस्तुत हूँ। 


र्ध्८ धनुधोरी राम 


दशग्रीव--यह बानर उह्ंड है, इसे मेरी दृष्टि से दूर करो। 

हम अभी इसके अपराध का निर्णय करेंगे। 
श्ेः कक कक 

हनुमान रक्षकों की रक्षा में बाहर ले जाये गए तो महाराज 
दशम्रीब ने मन्त्रीपरिषद्‌ को बुलाया। घुधर, महापाशेव, निकुम्भ, 
प्रहस्त, विभीषण, अर्विध्य आदि मन्‍्त्री और राक्षसवृन्द्‌ भागे- 
भागे आये । उनके सन्मुख हनुमान की उदर्डता का विषय रबखा 
गया तो अविध्य ने कद्दा--श्री महाराज ! यह तो ज्ञात हो चुका 
कि यह बानर साधारण बानर नहीं, वानर राज का मनत्री है, 
जिन्होंने इसे यद्वां इसलिये भेजा था कि वह आपकी मित्रता को 
खोना नहीं चाहते बल्कि उसका सम्मान करते हैं, इसलिये इसे 
दण्ड देकर बानर राज को क्रुद्ध करना ठीक नहीं होगा । 

विभीषण--श्री महाराज ! जब यह ज्ञात हो चुका कि हनुमान 
अपने राजा का दूत है, तो उसे राजदूत के सब अधिकार प्राप्त 
हो गये | सबदेशों और जातियों में दूत अवध्य है। यद्द समस्त 
जातियों ने अन्तजोतीय नियम बना रक्‍्खा है। दूत चाहे क्र 
शब्द भी मुख से निकाले, वह दण्डनीय नहीं, क्योंकि वह अपने 
राज़ा की जिहा कहा जाता है। बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा 
यदि दरड देते हैं तो दूत को भेजने वाले को, न कि दूत को । यदि 
ऐसा न हो तो दूत काय कौन करे ? और राजा लोग परस्पर 
वात्तोलाप कैसे कर सकें ? इसलिये नम्न निवेदन है. कि दूत को 
मृत्युदरड न दिया जाय | 


दशग्रीव के दरबार में २७६ 


दशग्रीव--यह ठीक है. पर आज उसने जो उधम मचाया है 
उसे कैसे भुलाया जाय ? 

विभीषण--उसने अपनी रक्षा में यह कहा है. कि वह यहां क्के 
नियम से अनभिज्ञ था, और यह सत्य हो सकता हैं । 

अविन्ध्य-यदि श्री महाराज आज्ञा दें तो मैं यह निवेदन 
करना चाहता हूँ कि ऐसा प्रतीत होता है. कि महाराज सुप्रीब ने 
महाराज बालि का वध करके जो वानर देश का राज्य भ्राप्त किया 
है उसमें किसी अन्य व्यक्ति का द्वाथ है । इसलिये अच्छा हो जो 
भद्दाराज दूत से सारी कथा सुन लें। 

दशप्रीव--सर्वथा वेजोड़ वात है। पर तुम्हारे कहने पर हम 
इस पर बिचार करेंगे । प्रहस्त कहो, इस अपराध के सम्बन्ध में 
तुम्हारी कया सम्मति है. ९ 

प्रहस्त--मद्दाराज मेरा पुत्र उसके हाथों से मारा गया है, मेरा 
मन ठीक काम नहीं करता ! 

दशमीब--और महापाशैव आप क्‍या कहते हैं. ९ 

महापाशब-मे रे विचार में इस बानर को दण्ड अवश्य 
मिलना चाहिये, चाद्दे वह नाममात्र द्दीहो। 

दुर्धर-मैं महापाशंव जी से सहमत हूं । 

निकुम्म-मेरी भी यही सम्मति है । 

मन्त्रीपरिषद्‌ का काम समाप्त हुआ तो उनके जाने पर महा- 
राज दशम्रीव ने दनुमान को लाने की आज्ञा दी। वह आये तो 
रक्षकों को बाहर जाने की श्राज्ञा देकर महाराज ने कहा, “हलुमान ! 
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तुमने आज बहुत बुरा काम किया और यदि तुम हमारे मित्र 
बानर राजा के मन्त्री और दूत न होते, तो हम तुम्हें अवश्यमेव 
रेल्युदरड देते । पर तुम्हारा पद तुम्हारी रक्ता कर रहा है । ( थोड़ी 
देर चुप रहकर ) वानरराज सुप्रीय ने हमारे लिये क्‍या सन्देश 
भेजा है ? 

हसुमान--राक्षसराज ! महाराज का वास्तविक सन्देश तो 
अतिथिगृह में मेरे सामान में ताले में बन्द पड़ा है; क्योंकि 
आपके रक्तकों और सेनापतियों ने मुझे वहाँ लौटकर जाने का 
अवसर नहीं दिया। फिर भी जो कुछ कहा गया था, निवेदन 
करता हूँ। 

दशग्रीव--कहो क्या कहते हो ? 

इसुमान- श्री महाराज ! जब से मैंने आपको देखा है मेरे 
मन में रह-रह कर यह विचार उत्पन्न होता है कि ज्ञात नहीं 
महाराज ने पूब॑ंजन्म और इस जन्म में क्या-क्या तपस्यायें की 
हैं जिनके फलस्वरूप शौर्य, सौन्दर्य और राज्यल्ष्मी को प्राप्त 
किया है। 

दशम्रीय--(मुस्करा कर) वास्तविक बात की ओर आओ | 

हसुमान-वही निवेदन करने लगा था। बानर राज्यपति 
मेरे खामी श्री सुप्रीव जी की यह तीत्र इच्छा है कि बानरराज्य 
ओर राक्षसराज्य को उसी भांति परस्पर मित्र और सहायक देखें 
जिस भांति वह महाराज वालि के समय में थे। 

दशग्रीव--यद्यपि सुप्रीव जी ने हमारे मित्र का वध किया 


दशग्नीब के दरबार में र८१ 


है पर हम इस कारण से एक राज्य को दूसरे राज्य से भिड़ायेंगे 
नहीं । 
इनुमान--राक्षसराज का विचार प्रशंसनीय है और में महा- 


5. 


राज के इस विचार को वानरराज के कर्णंगोचर कर दूंगा 
पन्‍्तु 

दशग्रीव--परन्तु क्या 

हनुमान--वानर राज की इच्छा है कि ज़िस प्रकार बह 
विशाल हृदय से राक्सराज को मित्रता का सन्देश भेज रहे हैं, 
उसी भांति राक्षसराज भी बानरराज के मित्रों को अपना मित्र 
समझें । 

दशग्रीव--प्रयोजन ? 

हनुमान-महाराज सुग्रीव ने सिंहासनासीन होते ही प्रथम 
कार्य जो किया है बह है आये राज्यों, दस्डक, जनस्थान, अयोध्या, 
मिथिला आदि से मित्रता स्थापित करके जनता को सुख और 
शान्ति का श्वास लेने का अबसर देना। वह अपने मित्र-राज्यों 
से भी यही आशा रखते हैं कि वे भी उन राज्यों से मित्रता 
जोड़कर उन्हें हष का अवसर देंगे। 

दशग्रीव--हम महाराज सुग्रीव के पवित्र विचारों का आदर 
करते हैं, परन्तु शोक है कि हम इस वात को विस्मरण नहीं कर 
सकते कि दर्डकवासियों ने हमारे राज्य का एक प्रदेश 'जनस्थान! 
हमसे छीन लिया है । 

हनुमान--यह राक्षसराज की विचारणीय बात है । मैंने 
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बानरराज का संदेश दे दिया और यदि आज्ञा मिलेगी तो वह पत्र 
भी जो उन्होंने मुझे दिये थे, सेवा में उपस्थित कर दूँगा । 

दशग्रीव--हम अधिक समय तक यहाँ नहीं ठहर सकते । 
इस समय हमें अति दूर पहुँचना है । तुम वह पत्र हमारे मंत्री को 
दे सकते हो।( मन्‍्त्री प्रहस्त को पुकार कर ) प्रहस्त ! हम इस 
वानर का सृत्युदस्ड क्षमा करते हैं पर इसका अपराध ऐसा 
नहीं कि इसे कोई द्ड न दिया जाय, इसलिये इसे नगर के गली- 
गली और कू'चे-कू चे में फिरकर और इसके अपराध का ढिंढोरा 
पिटवा कर इसे नगर से निवोसित कर दिया जाय, ताकि भविष्य 
में लोग ऐसा अपराध न करें । नगर निबौसन से प्रथम इसकी 
लांगूल जला दी जाय । हमें ज्ञात है कि लांगूल बानर लोगों का 
प्रिय भूषण है, उसका जलाया जाना इसके लिये पयोप्त दण्ड है । 

प्रहस्त--जो आज्ञा | 

दशप्रीव--( कुछ सोचकर ) इसका कथन है. कि इसके पास 
बानरराज के भेजे हुए कुछ पत्र हैं जिन्हें यह हमारे सन्मुख 
उपस्थित करना चाहता है और जिसका इस समय तक अवसर 
नहीं मिला, क्योंकि हम शीघ्र जा रहे हैं। इसलिये दर्ड देने से 
प्रथम आप इससे वह पत्र लेकर उनकी पहुँच दे दें । उन्हें. हमारे 
समीप भेज दिया जाय । 

प्रहस्त-( झुककर प्रणाम करके ) बहुत अच्छा भ्रीमान्‌ ! 


->++-_मकी-----न 


«० गः हे 
लागूल जलती हे! 

अतिथिग्रृह के विस्तृत मैदान में जनता की:बह भीड़ थी 
कि थाली फेंको तो सिरों पर से चली जाय | हनुमानजी को दो 
दिन पर्यनत नगर के गलियों और कू'चों में फिराया गया था। 
लक्का का वगफल उस समय में जिसका हम वर्णन कर रहे हैं, आज 
कल के लंदन से कम नहीं था, क्योंकि वह भारत की सीमा से लेकर 
दक्षिणी श्र व तक उस विशाल राज्य की राजधानी थी जो अफ्रीका 
से लेकर मलाया, जाबा, सुमात्रा, न्यूजीलेंड, वोनियो न्यूगिनी 
फिलिपाइन, आरस्ट्र लिया से होता हुआ दक्षिण अमरीका तक जा 
पहुँचा था । उस राजधानी में देशों-देशों के राजाओं के दूत 
उपस्थित होना गबे समभते थे | इतने विशाल नगर में लझ्कापति 
की थआाज्ञा का पालन साधारण बात न थी। तो भी किसी-न-किसी 
भांति उनके एक-एक शब्द को पूर्ण किया गया और अब हनुमान 
से पत्र लेकर उसकी लांगूल को जलाने और उसे निबौसित करने 
का कार्य शेष था । यह लांगूल क्‍या बला थी ९ इसे प्रत्येक 
मनुष्य नहीं जानता था इसलिये उसे देखने और जलती देखने की 
इच्छा सर्वसाधारण को घरों से खींच लाई थी। नियत समय 
पर मंत्री प्रहस्त ने हनुमान जी से कद्दा--“पत्र दे दीजिये, ताकि 
शेष कार्य पूर्ण किया जाय |”? 


बहुत अच्छा” कद्दकर हलुमान अपने स्थान से उठे । 
रपरे 
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फौजी गारद उनके चारों ओर थी। अतिथी-ग्रृह के एक ओर 
उन्होंने एक कमरे को खोलने का संकेत किया जिसमें उनका 
वायुयान बन्द था । पत्र और उनका शेष सामान उसीके भीतर 
सुरक्षित था | कमरा खोला ग्या और हनुमान जी ने जिनके हाथ 
पाँव उस समय तक बँघे थे, भीतर प्रवेश करके शक्ति से वायुयान 
के एक खाने में तालिका फिराई । मन्त्री प्रहस्त समीप खड़े थे 
और एक मु शी हाथ में लेखनी लिये पहुँच लिखने को तैयार 
खड़ा था | सहसा वायुयान कमरे से बाहर निकल कर ऊपर 
उठता हुआ दिखाई दिया, और अभी किसी को यह ज्ञात भी 
नहीं हुआ कि क्‍या हुआ है कि आकाश मण्डल से हनुमान की 
आवाज़ यह कहती हुई सुनाई दीन “मन्त्री प्रहस्त ! ल्ढापति 
दशम्रीव ने बानर की लांगूल के जलाने का आदेश दिया है. 
ओर आप लोग उसे जलता देखने के लिये यहाँ आये हैं। पर 
शायद तुम्हें ज्ञात नहीं कि इस प्रृथ्वी पर कोई बानर ऐसा नहीं 
जो लांगूल का अपमान सहन कर सके । लांगूल के स्थान में अब 
लझ्ढा जलेगी ! अति शीघ्र जलेगी ! और तुम लोग उसके जलने 
का कौतुक देखोगे ।” 

वायुयान विद्युत गति से लड्ढ के पश्चिमी फाटक पर पहुँच 
गया । लोगों की दृष्टि उसके पीछे-पीछे थी कि ज्ोर का धड़ाका 
हुआ और धूएँ के दल-बादल उस फाटक से निकलते दिखाई 
दिये ! 

अभी किसी की समर में कुछ न आया था कि इसी भाँति 
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का धड़ाका पूर्वी फाटक पर हुआ और उस स्थान पर अग्नि 
शिखा दिखाई देने लगी | तोसरा धड़ाका छावनी में, वायुयानों 
के कारखाने में हुआ और उसके पश्चात्‌ यहाँ-बहाँ, इधर-उधर 
धड़ाके का शब्द और अग्नि की ज्वाला दीख पड़ने लगीं । 

नगर में घबराहट फैल गई । लोग अतिथी-ग्रह से निकल कर 
अपने-अपने निवास स्थानों को भागे | सबको यह डर था कि उसका 
अपना गृह अग्नि की लपेट में न आ गया हो । उस समय जब 
प्रत्येक प्राणी घबराया हुआ था हनुमानजी का वायुयान नगर 
के ऊपर चक्कर काट कर अशोक वाटिका में उतरा।| उस समय 
जानकीजी की रक्षक स्त्रियां कुछ तो अपने घरों की चिन्ता 
करती हुई इधर-उधर भाग रहीं थीं, शेप वाधुयान को देखकर भाग 
गई' । तब हनुमान ने वायुयान से उतर कर माता जानकी के 
चरणों को स्पर्श करते हुए कहा--“आपके आशीबोद फे बल से 
अपना कार्य समाप्त करके उपस्थित हो गया हूं। आज्ञा दीजिये कि 
भगवान्‌ राम के चरणों में पहुँच कर उनकी सेवा में आपके दुःख 
का ब्योरा सुनाऊँ।”? 

जानकी-यह तो वताओ तुम दशम्रीब के हाथों से केसे मुक् 
हुए ? मुझे तो ज्िस समय से यह ज्ञात हुआ था कि तुम वन्दी 
वना लिये गये हो, में तुम्दारे सम्बन्ध में अशुभ विचार करके 
भगवान से प्रार्थना कर रद्दी थ कि वह तुम्हें सब विपत्तियों से 
सुरक्षित रक्खें । 

यह सुनकर हनुमान जी का कण्ठ रुंध गया और उन्होंने 
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कहा- “सन्तान के दुःख का ध्यान करके माता को कष्ट न होगा 
तो और किसको होगा ? ( आवाज्ञ साफ़ करके ) आपको यह तो 
ज्ञात था कि मैं दंगा करने जा रहा हूं ताकि पकड़ा जाकर दशग्रीच 
के सम्पुब् पहुंच सकू । जो वात भावना से इच्छरपूर्ति के लिये 
की जाय उसके लिये घबराहट क्यों ? 

जानकी-मैं यह कभी विचार में भी नहीं ला सकती थी कि 
तुम निःशस्त्र होकर इतने राक्षसों का वध करोगे ९( ध्यान से सुन- 
कर ) यह कड़ाके और धड़ाके के शब्द क्‍या आ रहे हैं 

हनुमान--दशम्रीब ने मेरे पापों का प्रायश्चित यह निश्चित 
किया था कि मेरी लांगूल जला दी ज्ञाय। उसका कौतुक हो रहा हे । 

जानकी--मेरी समझ में नहीं आया ! 

हनुमान--माताजी ! लांगूल हम लोगों का जातीय चिन्ह 
है। उसके अपमान को सहन करना किसी बानर के लिए सम्भव 
नहीं । दशम्रीय इस वात को भली प्रकार समझता था इसीलिये 
उसने ऐसी आज्ञा दी; परन्तु प्रतीत द्योता है उसके सिर पर शनी- 
चर सबार है क्योंकि उसके खर मस्तिष्क से जो निकलती है उसके 
प्रतिकूल ही पड़ती है । उसने मेरी लांगूल के जलाए जाने की 
आज्ञा दी और उसके जलने का कौतुक देखने के लिये लोग नगर 
के सब विभागों से एकत्रित हुए। अब देखिये बानर की लागूल 
तो सुरक्षित है, पर लोग दृशग्रीव की लांगूल लझ्ढा के दहन का 
कौतुक देख रहे हैं । 


ज्ञानकी--यह तुमने केसे कर दिया ९ 
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हनुमान--विस्मय की कोई बात नहीं । बायुयान मुरे देते 
समय जटायुजी के ज्येष्ठ श्राता सम्पाति ने उसमें कुछ अग्नि वाण 
यह कह कर रख दिए थे कि, “सम्भव हे किसी समय इनकी 
आवश्यकता पड़ जाय ।” बही अग्नियाण लड्ढा के कुछ स्थानों 
पर पड़ कर चारों ओर अग्नि प्रदीध्त कर रहे हैं | शायद इस 
रमणीक नगर का वड़ा भाग उनके कारण स्वथा भस्मीभूत हो 
जाय । शोक है कि वह गणना में अधिक न थे, तो भी दशप्रीब 
के भवन, छावनी, लड्ढा के द्वार और बड़े-बड़े मन्त्रियों के गृह पुनः 
ही निमीणा करने पड़ेंगे। ( सूथं की भर निद्वार कर ) बिलम्ब हुआ 
जाता हे इसलिये महाराज के लिये जो संदेश देना हो दे दीजिये 
और यदि उचित समझो तो कोई अपना चिन्ह भी; ताकि में 
महाराज रामचन्द्रजी को यह विश्वास दिला सक्ू कि में उनके 
सन्मुख गल्प रचना ही नहों कर रहा । 


जानकी--( शिर से चुडामणि उतार कर उसे देते हुए एक दी 
श्वास लेकर ) हनुमान ! तुम्हें देखकर मुझे अपना ठुःख भूल गया 
था और मैं अपने को दशग्रीव के वश में नहीं, अपने हित चिन्तको 
के मध्य में समझती थी | तुम्हारी इस बात ने मेरा स्वप्न भज्ञ 
कर दिया । बेटा ! तुम जा रहे हो, तुम्हें संदेशा क्या दू आये 
पुत्र से इतनी बातें कहनी हैं कि वर्षो में समाप्त न हों। दश मास 
के हःख का. वृतान्त इतनी शीघ्र सुनाया नहीं जा सकता । इस 
कारण तुम से यही प्राथेना करती हूँ कि उन्हें मेरी दशा का 
समाचार सुना कर यह कहदेना । 
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“आयेपुत्र । आपको स्मरण होगा, कि चित्रकूट पर 
मन्दाकिनी तीर पर जब कागों ने मुझे घेर लिया था, और एक 
काग ने अपनी चोंच से मुझे घायल किया था, उस समय मेरे रक्त 
की कुछ वू दें देखकर आप के क्रोध की सीमा न रही थी और 
आपने काक वंश का अन्त करने के लिये ब्रह्मास्न का प्रयोग कर 
दिया था; परन्तु अब इतना समय हो गया आपने जानकी की 
सुधि ही भुला दी ****** [ तनिक ठहर कर ] कहां एक निरबेल 
काक ! अश्थियों की मुट्ठी पर दो पंख! और कहाँ लंकापति 
दशग्रीव रावण ! क्या आप विचार नहीं कर सकते कि उसने 
मुझपर इन तीन शताब्दी दिवश में क्या-क्या अत्याचार किये 
होंगे? में जिस समय उसे देखती हूँ तो ऐसा प्रतीत होता है, ज्यर 
पीड़ित हूँ। पर विस्मित हूँ कि क्यों आज पस्यत मुझे राजयक्ष्मा 
नहीं हो गया ? तिस्त पर भी आप शान्‍्त हैं ! क्‍या वह प्रेम अब 
शीतल हो गया ९ क्‍या देश और काल की दूरी ने उस पर जल वषों 
दिया ! नहीं-नहीं, मेरे अभाग्य के अतिरिक्त इसका और कोई 
कारण नहीं ! आपको दोष क्यों दूं ? पर अब मेरे दुःख का अन्त 
निकट आ रहा हे । दशग्रीव ने मुझे एक वर्ष की अ्रवधि दी थी, 
उसमें से दशमास बीत गये, दो शेष रह गये हैं । उन तीन कोड़ी 
दिनो के वीतने पर दशगम्रीत्र ने मुझ पर बलात्कार करने की 
धमकी दी है। में जानती हूँ कि ऐसा होने से प्रथम मैं इस 
निरुष्ट शरीर को छोड़ दूंगी । इस भांति दुःख से तो मुक्ति मिल 
जायेगी, पर हृदय में आशा रह जायेगी कि यह प्राण, जो इतने 
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दिनों से आपक। मार्ग देख रहे थे, आपके चरणों में न निकले ! 
श्रच्छा ! जो ईश्वर इच्छा ! इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में 
तो मिल ही लूँगी। 


यह कहते-कहते जानकीजी वेखुध सी हो गई, उनके नेत्रों 
से अ्श्रुधारा वह निकली, जिसे देखकर हनुमान जी के नेत्र भी 
प्लबित हो गये | पर उन्होंने शीघ्र दही अपनेआपको संभाल 
लिया और दोनों द्वाथों से श्राँखें सुखाकर कहा--“माता ! मैं यह्‌ 
सब बातें श्री महाराज के चरणों में कहूंगा और आशा रखता हूँ 
कि कुछ सप्ताह, नहीं-नहीं कुछ दिनों में आये और बानर शूरवीरों 
की किलकारें लंका द्वीप में गृजती हुई सुनाई देंगी। अब मुझे 
प्रस्थान की आज्ञा दीजिये । मेरी इच्छा थी कि आप मेरे साथ 
चलतीं, इस समय नगर में भगदड़ मची हुई है और मैं सुगमता 
से आपको कंधे पर उठाकर ले जा सकता हूँ। 

जानकी--वेटा ! तुमने ठीक कहा, परन्तु मुझे ज्ञात है कि 
तुम्द्ारा बायुयान केवल एक द्वी मनुष्य के लिये बना है। उसमें 
दूसरे का स्थान नहीं और यदि तुम मुझे कंधे पर विठाओगे तो 
उसमें विरपत्ति ही है | सम्भव हे शत्रु के बायुयान तुम्हारा पीछा 
करें, उस अ्रवस्था में तुम्हें एक तो वायुयान को संभालना होगा 
दूसरे उनसे युद्ध करना, इसके अतिरिक्त एक और बात है कि 
मैंने आज तक स्वेच्छा से किसी अन्य पुरुष को नहीं छुआ, 
दशग्रीय मुझे बलात्‌ उठा लाया, उसमें मेरी इच्छा का प्रश्न 


नहीं था। 
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हनुमान--क्या माता का पुत्र की पीठ पर बेठना भी 
दोष है १ 

सीता--मान लिया, परन्तु सब बातों का विचार करके मेरी 
यही इच्छा है कि मुझे आयेपुत्र ह्वी ले जायेंगे तो जाऊँगी। 
अच्छा श्रव सवार हो जाओ, भगवान्‌ तुम्हें कुशलपूक मद्दाराज 
के चरणों में पहुँचा दें ! 


कूद ऋण्डल का फत्थचायसतन 


चूड़ामशि को हाथ में लेकर दृदय से लगाते हुए श्री रामचन्द्र 
जी के नेत्र जल आ्ावित हो गये | वह कुछ काल तक उसकी ओर 
निहारते रहे । फिर निकट स्थित लक्ष्मण तथा सुग्रीव से बोले-- 

“आपको पता नहीं यह चूड़ामणि मूकवाणी से क्या कह रहा 
है ! इसे पिता जनक ने अपनी पुत्री को देते समय कहा था --“बेटी ! 
इस चूड़ामणि के सम्बन्ध में यह कथा प्रसिद्ध है कि जिसके पास 
यह हो उसके जीवन को कोई भय नहीं ।” जानकीजी ने 
हनुमान को इसे देकर मानो यह सन्देश दिया है कि अब उनके 
जीवन का कोई आश्रय नहीं रहा ''****** (दिल भर आया) 
हाँ, हनुमान ! क्या सन्देश लाये १” 

हनुमान-( सारा बृत्तान्त सुनाकर ) मेंने माताजी के दर्शन 
किये, बंह दशम्रीब की क्रेद में अपने पतित्रत धर्म का दण्ड भोगते 
हुए तय कर रही हैं | तपस्या ने उनके शरीर को सुखा दिया है, 
पर आत्मिक तेज इतना बढ़ा दिया है कि यद्यपि दशग्रीब उन्हें 
नित्य प्रति धमकियाँ देता है पर उसमें वह साहस नहीं कि उनको 
पूरा करे मैंने अपने नेत्रों से जो देखा तथा श्रोत्रों से जो सुना 
उसे सहन करना श्रसम्भव था । पर श्री मद्दाराज की आज्ञा नहीं 
थी, नहीं तो दशग्रीव के प्राण लेने को उस रात्रि से अच्छा 
अबसर नहीं मिल सकता था. .......- 


ग्ल्न ९ 
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नत्पश्चात्‌ जब मैं माताजी की सेव। में उपस्थित हुआ तो 
उन्होंने प्रथम तो यह विश्वास द्वी न किया कि मैं शत्रु या शत्रु का 
भेजा हुआ नहीं हूं । पर भगवान की मुद्रा ने वह काये कर दिया 
जो मेरे शब्द न कर सकते थे। माताजी आपको चित्रकूट की 
काक कथा स्मरण कराकर कहती थीं कि कहाँ तो वह समय कि 
उनके शरीर पर एक पक्षी की चोंच लगते देखकर आपके नेत्रों में 
रक्त उतर आया था, कहाँ यह बेमुखी ! मैंने उन्हें बहुत सममाने 
का यत्ल किया पर उन्होंने बताया कि उनके जीवन की अवधि 
अब केवल दो मास शेष हैं. क्योंकि दशम्रीव ने उन्हें नही-नहीं 
----भूलता हूँ......आप और हम दोनों को......... एक बे 
को अर्वाध दे रक्खी थी, कि इस समय में अपना भुजवल दिखा 
कर माताजी को छुड़ा लें । उस एक बष में से दशमास का दीघेकाल 
बीत गया, अब दो मास का समय कौन समय है? माता जी ने 
इतने काल उसका सामना किया। दो मास के पश्चात्‌ उसने 
यलप्रयोग की धमकी दी है । यदि ऐसा हुआ, तो माता जी जीवित 
नहीं रहेंगी, इसलिये हाथ जोड़कर विनयपूर्वक में श्री महाराज 
से कहूंगा कि अल्पकाल में भी बहुत कुछ सम्भव है। मुझे, अन्नद, 
जामवन्त और मेरे कुछ अन्य मित्रों को श्राज्ञा दीजिये, हम प्राणों 
पर खेलकर माताजी का बन्धन मुक्क करेंगे......... 


राम-हनुमान ! तुमने जो कुछ किया में उसका प्रतिफल 
केसे और क्योंकर दे सकता हूँ ? भाई ! आओ मेरे हृदय से लग 
जाओ ( उठकर हनुमान को हृदय से लगाकर ) तुमने मेरे लिये 
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अपने आपको विपत्ति में डाला, मेरे जीवित रहते तुम्हें अब 
अधिक आपत्ति में नहीं डाला जायगा........ हाँ वहाँ शत्रु की 
शक्ति के सम्बन्ध में कया कुछ देख आये ? 


हनुमान श्री महाराज ! जो कुल देखने योग्य था सभी कुछ 
देख आया । लड्ढ) नगरी इसी नाम के टाप पर त्रिकूट पर्बेत पर 
बसी है । वस्ती से दूर अथाह जल से भरी हुई खाई उसकी 
रक्षा कर रही है । उस खाई में सागर में से जल एक ओर से 
आता और दूसरी ओर से निकल जाता है । जल तल पर सह्त्रो 
वैने शत्र लगाये गये हैँ | खाई को लांघकर नगर में पहुँचने के 
लिये जो मागे बने हैं बह यन्त्र के द्वारा खुलते और बन्द होते हैं । 
यदि किसी समय नगर निवासियों को अपनी रक्षा के लिये कोट 
में बंद होना पड़े, तो यन्त्र का तनिक-सा पेच दबने से यह 
मांगे खाई में गिर जाते हैं । ऐसे मार्ग चारों ढारों के 
सन्मुख हैं. । उन में से केवल एक ऐसा है जिसे अकम्प कहा 
जा सकता है, उस द्वार के वाहर खर्ण और चाँदी के बने हुए 
स्तम्भ छड़े हैं । खाई को लाँघने के पश्चात्‌ प्राचीर इतनी विस्तृत 
है. कि उसपर कई रथ साथ-साथ दौड़ सकते हैं, उसपर स्थान- 
स्थान पर शतघनियाँ चढ़ी हैं, जिनमें से आवश्यकता पड़ने पर 
सहस्नों शनक्ल निकलकर शत्रु का विनाश कर सकते हैं। नगर के 
फाटकों में भी ऐसे छिद्र बने हैं जिनमें से सेनानी छिप कर शत्रु 
पर शब््-वषो कर सकते हैं । कोट के भीतर वायुयातों के झडड , 
उनके कारखाने आदि सभी दशनीय हैं। 
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नगर के भीतर चारों ओर पक्के राजमागग दौड़ रहे हैं जिन 
पर देश-देशान्तरों के व्यापार की बस्तुएँ गाड़ियों पर लदी हुईं 
दृष्टिगोचर होती हैं। दशग्रीव का गुप्तचरों का प्रबन्ध भी अति 
उत्तम है और उसे सारी बातों का ज्ञान रहता है. । नगर में प्रत्येक 
प्रकार के लोग वास करते हैं। मैंने बहाँ पर वेद-मन्त्रों की ध्वनि 
भी सुनी और राक्षस लोगों के निज के देवी-देवताओं की पूजा 
होते हुए भी देखी ७०००००००० ड्ण्ब 


रास--( बात काटकर ) इतने हृढ़ नगर को तुम, श्रज्गञद, जाम- 
बन्‍त और तुम्हारे अन्य कुछ मित्र बिजय करना चाहते हें ९ 

हंनुमान--श्री महाराज ! सम्पातीजी के अग्नि-बाणों के 
कारण मैंने लंका के दो फाटक जला दिये और उनके बाहर के 
पुलों को राख का ढेर बना दिया। दशम्रीब के बायुयानों के 
कारखानों को मलियामेट करके उसके वायुबल का विनाश कर 
दिया। अब आवश्यकता केवल यह है कि शीघ्रातिशीघ्र लंका पर 
आक्रमण करके उसकी शेष शक्ति का नाश कर दिया जाय । द्श- 
प्रीय अभी तक यह नहीं जानता कि हम क्‍या करना चाहते हैं । 
इसलिये यदि उसे तैयार होने का अबसर दिये बिना आक्रमण 
कर ।दया जाय तो लंका-बिजय कठिन नहीं होगी । 

राम--कहिये सुप्रीय आपकी क्या सम्मति है ? 

सुप्रीय--मैंने जब से हनुमान से सब वृत्तान्त श्रवण किया है, 
मेरी सम्मति भी वही हो रही है जो हनुमान ने प्रगट की है। 

राम--इसमें सन्देह नहीं जो कुछ हनुमान कह रहे हैं. बह 
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नीति के अनुसार है। शत्रु की निबेलता से लाभ उठाना उत्तम 
है, परन्तु समुद्र उलंघन कैसे होगा ९ 
सुप्रीव--वायुयान हमारी सेना को सागर पार ले जायेंगे । 


राम-वह कुछ सेना को ले जा सकते हैँ, सारी को नहीं । 
युद्ध के लिये श्रद्ध-शत्र होंगे, खाद्य और पेय पदाथ होंगे, डेरों 
की सामग्री होगी, इन सबको आकाश-मार्ग से ले जाना सुगम 
नहीं । 

सुप्रीव--तो इसका उपाय आप ही सोचेंगे । 


राम--अवश्यमेव सागर हमारा मांगे नहीं रोक सकता। 
हमारे पूवेज सगरजी ने उसे ब्रिजय करके उसे अपना नाम दिया 
था, अ्रब हमें उसके वक्तःस्थल पर से लाँघना है । हमें आशा है 
कि वह हमें अवश्य मागे दे देगा । सेना को आज्ञा दीजिये कि 
बह यहाँ से चलकर शत्रु को पददलित करने के लिये तैयार हो 
जाय । निबेल, रोगी और वृद्ध लोग किष्किन्धा में रहें, शेष सब 
सेना सागर तीर पर पहुँच जाय । पर जो कुछ हो चुपचाप हो कि 
अपने देश में भी सबेसाधारण को ज्ञात न हो । 


4 
सामर उलफक 

“कहो हनुमान क्या समाचार है ?” 

हनुमान--महाराज की कृपा से हमारी सेना ने उन सब 
नाथों और जहाजों को जो बन्दरगाह में थीं अपने काबू में कर 
लिया है । इद-गिदे चौकी पहरे का पूर्ण प्रबन्ध है। अब बिना 
हमको सूचित किये कोई ब्यक्ति इधर से उधर और उधर से इधर 
नहीं आ सकता । 

रामचन्द्र-और समुद्र पार करने के सम्बन्ध में क्‍या उपाय 
किया गया है ९ 

हनुमान--जो अज्ञा होगी उसका पालन होगा । 

राम--बानर नरेश ! आपका क्या विचार है ९ 

सुप्रीय--दूसरी ओर शत्रु का देश है, इसलिये जबतक 
पयोप्त सेना न हो उधर जाना भयजनक है । 

रामचन्द्र--हमें शत्रु की जल सेना को तोड़ना है । हमारे 
बिचार में शायद ठीक यह होगा कि हमारी सेना के चुने हुए 
वायुगामी हनुमान जी की अध्यक्षता में समुद्र के उस पार उतर कर 
लंका के वंदर में उपस्थित समस्त नावों को अपने आधीन कर 
लें। यदि ऐसा न हुआ तो शत्रु उनसे काम ले सकेगा, सम्भव 
है निकट दूर के प्रदेशों से भी उन्हीं के द्वारा उसे सहायता प्राप्त 
हो सके । यदि हम उसकी जलशक्कि को इस रात्रि के अन्धकार में 
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तोड़ सकें तो फिर उसे उसी सेना के साथ जो इस समय लंका 
द्वीप में है युद्ध करना होगा | यदि ऐसा न होसका तो फिर हमें 
सारे राक्तस राज्य के साथ युद्ध में प्रवृत्त होना पड़ेगा जो शायद 
एक महान्‌ कार्य हो । इसमें सन्देह नहीं हमारे शूरवीर योद्धा 
समस्त विश्व को ललकार सकते हैं परन्तु हमें व्रथा रक्तपात से 
प्रयोजन नहीं, न ही हम युद्ध की अवधि को बढ़ाना चाहते हैं । 
इसलिये हमारा विचार और निर्णय यह है कि शत्रु की जलशक्कि 
को नपुन्सक बनाकर उसका वाह्मय जगत्‌ से सम्बन्ध तोड़ दिया 
जाय । यदि ऐसा हो जाय तो युद्ध क्षेत्र छोटा सा रह जायेगा । 
कहिय आप इसमें क्‍या कहते हैं ९ 

सुप्रीव--यदि ऐसा हो जाय तो लड्डा को विजय करना सुगम 
हो जायेगा । 

जामबन्त-टापुओ्रों का खामी दशग्रीथ अपनी जल्शशकि के 
कारण दूर निकट अपना सिक्का जमा रहा है। यदि उसकी इस 
शक्ति क। अन्त हो जाय या वह पददुलित हो जाय तो आधी विजय 
हो गई । 

हजुमान-( भ्रावेश से ) महाराज ने जो सोचा है उसे 
क्रियान्वित किया जाना चाहिये। 

रामचन्द्र-इस बीच हमारे वायुयान दिन के समय सागर 
के इस पार इस भाति उतरते रहें. कि शत्रु को निश्चय हो जाय 
कि हमारी वायु सेना भारी गणना में उपस्थित है, दूसरी ओर 
सेतु घांधने कार्य का सूर्योदय के साथ ही आरम्भ कर दियाजाय। 
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अद्जद--वह केसे होगा ९ 

रामचन्द्र -तुम में ऐसे-ऐसे विद्वान्‌ उपस्थित हैं जो मद्दानतम 
कार्ये सुगमताप्रबंक सम्पादन कर सवते हैं। हमें ज्ञात है कि 
शूरवीर नल कला कौशल के महान वेत्ता हैं, और हमारे पूछने 
पर उन्होंने विश्वास दिलाया हे कि यदि समग्र सना सहायता करे 
तो वह पांच दिनों में सागर के वक्ष पर तरने बाला सेतु तैय्यार 
करके सेना को शस्त्र, श्र और खाद्य सामग्री सहित सागर के 
उस पार उतार सकते हैं। कहो नल हमने यथाथे कहा ९ 

नल - महाराज की कृपा दृष्टि हो ता क्या सम्भव नहीं हे 

रामचन्द्र हमारी इच्छा है कि पर्वत. को उखाड़ने और बुच्तां 
को काटने के लिये जो यन्त्र दस्डक निवासी अपने साथ लाये 
हैं उनकी सहायता से महेन्द्र परत को उखाड़ा जाय, और जिस- 
जिस प्रकार के वृक्ष और शिला सेतु बंध के लिये आवश्यक हैं 
सूर्योदय होते ही सागरतट पर पहुँच जांय। सेना का श्रधिक 
भाग और विशेषकर नील जी की सफर मैना उन वृत्तों और शिलाओं 
को सागर पर तैराने में नलजी की सहायता करे । अन्य सब लोग 
यन्‍्त्रों पर काम करें और सामग्री को सागर तक पहुँचायें। सेना 
में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहना चाहिये जो इस कार्य में यथा- 
शक्ति भाग न ले । 

सुप्रीय--आज्ञा का पालन होगा। 

रामचन्द्र-हम, लक्ष्मण, अद्भद, जामबन्त, सेना का रक्षा 
भार अपने ऊपर लेंगे। आप हनुमानजी की सहायता के उत्तर- 
दायी हैं । 
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सुप्रीय--जो इच्छा । 

उधर सूयदेव ने उदयाचल से शिर ऊँचा किया. इधर हनुमान 
जी के दूत ने यह शुभ समाचार दिया कि लंका के बन्दर में 
उपस्थित सब नाबों पर अधिकार जमा लिया गया हे और यह 
सब विन्ता रक्तपात के हुआ | साथ ही समग्र सेना के पवतों और 
बनों पर श्राक्रमण का शब्द सुनाई देने लगा। अल्पकाल में ही 
भारी यन्त्र सागर तीर पर शिलाओं ओर काए के ढेर एकत्रित 
करते हुये दीख पड़े । फिर नल के शिल्पकारी आगे बढ़े, और 
नवीन प्रकार के यन्त्रों ने उल्टी की हुई नाथों के रूप में लकड़ी के 
शहतीर जल पर बिछाने आरम्भ कर दिये । उन पर भारी शिलाये 
ऐसे तैरन लगीं मानो किसी जादूगर के हाथ ने प्रथ्वी की आकर्षण 
शक्ति समाप्त करके उनका भार उड़ा दिया हो । 

सेतु का थोड़ा सा भाग तैय्यार होता दृष्टिगोचर हुआ तो 
बानर लोग बड़े उल्लास से नारे लगाने लगे --“श्री रामचन्द्र की 
जय” “ब/नरराज सुप्रीव की जय” । इन नारों के शब्द ने बतहा। 
दिया कि रामचन्द्रजी का स्वप्न सत्य में परिणत हो रहा है । 
इसी कारण सेना के प्रयत्न श्रत्यधिक उत्साह से आरम्भ हो गये 
और सायंकाल तक चौद॒ह योज्न सेतु तैय्यार होकर उनके 
उत्साह का बढ़ाने लगा। 


दण्डक बन के तपस्वी उस समय नल के साथ-साथ अपनी 
कार्य-कुशलता से संसार को विस्मय-विमुग्ध कर रहे थे। पर्वत 
पर से शिलाओों और वृक्षों की वर्षा हो रही थी, लाखों सेनिकों 
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के साथ समीपवर्ती प्रदेशों से मज़दूर लोग आ-आकर सम्मिलित 
हो रहे थे, और इस भांति अपने अथक प्रयत्न से इस अद्वितीय 
सेतु निमोण में भाग ले रहे थे | परिणाम यह हुआ कि दूसरे 
दिन का काये ड्योढ़ा होकर इकीस योजन पर पहुंच गया। सेतु 
के दोनों ओर लोहे के रढ़ रस्से बांधकर उन्हें पव॑तों की भारी 
चट्टानों के नीचे दबा दिया गया । उनकी रक्षा एक ओर रामचन्द्र- 
जी की सेना और दूसरी ओर हनुमानजी के वायुगामी सैनिक करने 
लगे। 

पांचवें दिन संध्या समय नल ने सेनापति की सेवा में उपस्थित 
होकर काय की पूर्णता का समाचार दिया, और सूर्योदय से प्रथम 
सारी सेना सागर के उस पार पहुँच गई । उसके साथ भारी यन्त्र, 
युद्ध सामिप्री, खाद्य और पेय पदाथे भी ये । 


राक्षस-समिरति 


वानर सेना के इंजीनियरों को सेतू बाँधने दीजिये । आइये 
इतने लंका भ्रमण कर आयें। यहाँ तो सभा मन्दिर (.3६८॥|)|५ 
॥9)]) में लोग इकद्ठ ह। रहे हैं। यह मन्दिर जो स्वर्ण शौर चाँदी 
जड़ित स्तम्भां पर खड़ा है, इतना विशाल है कि सहस्रों सबक 
उसे शुद्ध रखने और सज्ञाने पर नियत हैं । आज़ उसमें राक्षम- 
समिति की बैठक होगी. जिससे अनुपस्थित रहना निज्ञ को एक 
महान्‌ अधिकार से वंचित रखना हे । 

नियत समय पर समिति का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ । सभा 
मन्दिर के एक ओर महाराज के वेठने का स्थान है जो अम्य लोगों 
से अलग उच्च चौकी पर बनाया गया हे | राज्तस राज़ दशग्रीब 
रावण इसे सुशोमित कर रहे हें । कैसो सुन्दर आक्ृति है ! सम्मुख 
सहर्खों कुर्सियों और गद्देदार चोकियां पर लंकात्रासी विराजमान 
हैं। सभा मन्दिर में असीम नी(बता है। सुनना राक्षसराज 
बोले--“आपको जिस कार्य के जिये यहाँ पथारने का कष्ट दिया 
गया है, इसके लिये हमें आप में से प्रत्येक की सहायता की 
आवश्यकता है । उस कार्य से कोप और सेना दोनों पर भार 
पड़ेगा, इसलिये हमारी इच्छा है कि हम आपकी व्यक्ति गत 
और सामूहिक सम्मति से लाभ उठायें। 


र्ण्श 
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आपको स्मरण होगा राक्षस राज्य की वृद्धि के विचार से 
हमने भारतवषे के दक्षिणी भाग में एक नवीन वस्ती बनाई थी | 
उसका नाम जनस्थानथा। वहाँ पर राक्षस जाति के अनेक अनुभवी 
व्यक्ति अपना कार्य व्यवहार करते थे। उस बस्ती के अतिरिक्त 
हमारे लोगों ने उस देश के भिन्न २ शागों में कई स्थानों पर 
बस्तियाँ बसाई थीं। हमारा यह स्वप्न था और है कि एक 
दिन ऐसा आयेगा जब समस्त भारतवर्ष आपका द्ोगा। इसी 
उद्देश्य की पूर्ति के लिये हमने बानर राज बालि से सन्धि फी थी 
कि समय पड़ने पर उनकी ओर से कोई भय न हो । 


पर कुछ समय से हमारी इन इच्छाओं के मागे में, जो राक्षस 
जाति की मान मर्यादा को उच्च करने के लिये थीं, कुछ लोग 
वाधाएँ डाल रहे हैं । उन्होंने कोशल देश के राजा दशरथ के दो 
पुत्रों रामचन्द्र और लक्ष्मण को जिन्हें उनके पिता ने उनके 
दुष्चरित्र के कारण अपने देश से नि्वासित कर रक्खा है, अपने 
साथ मिला कर जनस्थान पर आक्रमण किया । उस आक्रमण 
की रोक थाम में हमारे भ्राता खर और दूषण मारे गये और 
हमारी भगिनी महारानी शूपणखा का अपमान किया गया। 

हमने इस विचार से कि पड़ोसी देशों से सम्बन्ध बिगड़ न 
जाये, इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया, परन्तु जब हमें ज्ञात 
हुआ कि हमारे शत्रु दूर निकट के प्रदेशों को सूत्रबन्ध करके 
हम पर आक्रमण क्रिया चाहते हैं तो आवश्यकता हुई कि हम 
उन्हें बताएँ कि हम जाग्रत हैं। नीति की अनेक बातों को विचारा- 
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धीन रखते हुए हमने उचित समझा कि रामचन्द्र की स्री जानकी 
सीता को जनस्थान से हर लायें । इसका उद्देश्य करामवासना पूर्ति 
नहीं था, वल्कि यह कि शत्रु यदि राक्षस राज्य से टकर लेना चाहे 
तो अपनी सारी शक्तियों को एकत्र करके हमारे देश में आने पर 
लगाये, क्योंकि हम उचित नहीं समभते थे कि अपनी सारी सेना 
को समुद्र पार करके उस स्थान पर ले जायें जिसमें करोड़ों 
रुपये के व्यय के अ्रतिरिक्त महान्‌ परिश्रम की आवश्यकता थी । 
वह सी दश मास से आपकी राजधानी के एक कोने में बन्दी 
है। इस समय तक हमारा विचार था कि शत्रु उसे मुक्त कराने 
की शक्ति नहीं रखता, परन्तु प्रतीत होता है. हमारा विचार ठीक 
नहीं था क्योंकि शत्रु ने प्रथम तो बानरराज़ वालि के श्राता सुप्रीव 
को सहायता देकर बानरराज़ को मृत्यु के घाट उतारा, और 
अब वानर सेना को संगठित करके समुद्र तट पर आ पहुँचा है, 
ओर इस यत्न में है कि सागर लाँघकर लंका पर श्रक्रमण करे । 
श्रव त्रिपष आप लोगों के गृह द्वार की रक्षा का है | इसलिये हमें 
श्रापकी सम्मति की आवश्यकता है। हमने यह बात सभा 
( (७७॥॥८ ) के सामने भी रक्खी थी, और यह रहस्य आपके 
सन्मुख खोलना चाहते हैँ कि मन्त्रि परिषद्‌ में इस सम्बन्ध में 
दो विचारधारा थीं। एक दल तो चाहता था कि शत्रु का जमकर 
सामना किया जाय और उसके दाँत खट्टे किये जायें कि भविष्य 
में किसी और को लंका की ओर मुख करने का भी साहस न हो । 
दूसरे दल की यह इच्छा थी कि जानकी सीता को लौटाकर शत्रु 
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के साथ सन्धि कर ली जाय । 

अब यह थात आपके सन्मुख है | आप बताएँ कि आप क< 
चाहते हैं ? हम आपसे यह्‌ छिपाना नहीं चाहते कि शत्रु बुद्धिमान्‌ 
है, नीतिमान्‌ है और उसने नीति की एक चाल से हमारे बानर 
मित्रों को अपना मित्र बनाकर हमारे विरुद्ध कर दिया है। बानर 
सेना की शूरवीरता को हम सर्देब से मानते रहे है, इसलिये 
उनके साथ युद्ध दुःखदायक दोगा। आप इन सारी वातों पर 
विचार करके अपना परिपक्क निश्चय बताएँ।” 

महाराज दशग्रीव मौन हुए तो सभा में निस्तव्धता थी, 
जिसे कुछ काल के पश्चात्‌ महाराज के मंभले भाई कुम्मकर्ण 
ने भंग करते हुये कहा :-- 

कुम्भकर्ण--ज्येछठ श्राता तथा महाराज जी ! शोक है कि जो 
कार्य पहिले किया जाना चाहिये था, वह पीछे किया जा रहा है। 
आजकी समिति को बुलाने की आवश्यकता आज नहीं थी, उस 
समय थी जब आप सीताहरण के लिये दण्डकारण्य में गये 
थे। यदि आप उस समय हम लोगों से सम्मति पूछते तो आज 
के अधिवेशन की आवश्यकता न होती, क्योंकि यह स्वेधिद्ित 
बात है कि पर स्त्री को धोखे, फरेब से और वलातू हरण 
करना पाप है। उसका उद्देश्य कोई भी हो, कामवासना की पूर्ति 
को, उससे अलग नहीं किया जा सकता । ( द्रश्रीव के नेत्र लाल दो 
गये.) पर अगर जब्र कि हमने यह विषमिश्रित दुग्ध पान कर 
लिया है, तो जैसे भी बने उसे पचाना होगा, और में आपको 
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लंत्रा की स्वतन्त्रता की रत्ता में शत्र हाथ से नहीं छोड़ेगा । अब 
जब कि आपने हमें सावधान कर दिया है आप आनन्द से 
महलों में बैठकर सुरापान करें, रानियों के साथ विहार करें, ध्रपका 
समरभूमि की चिन्दा करने की आवश्यकता नहीं । यह काये दम 
पर छोड़िये । निश्चय हम लोग मु द्द का कोर नहीं, जिन्हें रामचन्द्र 
या कोई और सुगमतापूर्यक कर्ठ से नीचे उतार लेगा । 

महापाशंव-श्री महाराज ! आपने आज़ हम लोगों के 
सन्ख एक रहस्योद्घाटन किया है और इस उद्घाटन से 
उन लोगों के मुख सदेव के लिये बंद कर दिये हैं. जो यह्‌ कह 
रहे थे कि एक खत्री के सौंदर्य पर मुग्ध होकर आप लंका द्वीप की 
प्रजा और सेना को युद्धाप्रि में धकेल रहे हें । अब हम लोगों 
के लिये कहनेवाली बात केवल यह रह गई हे, कि आप हमें 
आज्ञा दें कि हम शत्रु सेना के एक-एक व्यक्ति का कचूमर निकाल 
दें। नति की बातें नीतिवानों के लिये रहें, हम जो तलवार के 
धनी हैं, केवल मद्दाराज का श्रादेश सुनना चाहते हैं, और जगत्‌ 
देखेगा कि हांका की विश्व विजई सेना बानर और दण्डक देशों 
की सम्मिलित सेना को किस प्रकार पीसकर सुरमा बनाती है । 

दशग्रीब-( प्रसन्न होकर ) तुम से यद्दी आशा थी । 

विभीपण--श्री महाराज ! श्राता कुम्भकर्ण और महापाशेव 
जी ने जो कुछ कथन किया है उनकी वीरता के श्रनुकूल द्वी.दै। 
परन्तु यह सभा समस्त प्रजा की समिति है, इसमें हमें वरात के 
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सब अंगों को विचार करना है, ताकि किसी प्रकार की भूल की 
सम्भावना न रहे | महाराज ने जानकी सीता को जिस कारण से 
हरण किया, वह सब लोगों को ज्ञात हो गया । पर क्या उसका परि- 
णाम इच्छानुकूल निकला ? मेरे विचार में तो हमने इस कारण 
से दक्षिणापथ में अपने सर्वश्रेप्ठ मित्र को खो दिया। वानरराज 
वालि हमारे ऐसे मित्र थे जिन पर हम पूर्ण विश्वास रख सकते 
थे। रामचन्द्र ने उन्हें अपने हृदय वेधी वाणों का लक्ष्य बनाकर 
सुप्रीय को बानर देशाधिपति बना दिया। महाराज सुप्रीव ने 
अपना दूत यहाँ भेजकर हमें बानर देश की प्राचीन मित्रता को 
पुनः स्थापित करने का निमन्त्रण दिया, यदि उस सत्री-जानकी 
सीता-का मामला बीच में न होता, तो अवश्यमेव लंका द्वीप 
और वानर देश उसी प्रकार परस्पर सहायक रहते, जैसे कि पहले 
थे। पर उस ख्री ने, जो सर्प बनकर लंका द्वीप को काटने के लिये 
यहाँ आई है, हमारे मित्रों को हमारा शत्रु बना दिया । हम देख 
रहे हैं कि राज्तस और वानर जो इससे प्रथम बड़े-बड़े युद्धों में 
एक दूसरे के अंग संग शूरवीरता दिखाते थे, अब आमने सामने 
खड़े होकर जग हँसाई का कारण बनने लगे हैं। 


यही नहीं, आज हम लोगों में से जो व्याक्त यह नहीं जानता 
कि रामचन्द्र वानर देश से लेकर उत्तर भारत तक सारे शुरबीरों 
की सेना का सेनापति है, हाँ, जिसे यह्‌ पता नहीं कि रामचन्द्र 
की प्रष्ठ पर कोशल, मिथला ही नहीं, पंचनद देश तक सारे के 
सारे भारत की सेना है, वह इस सभा में बोलने का अधिकारी 
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नहीं । इसमें सन्देह नहीं, हमारे शूरवीरों ने बढ़ेन्बढ़े मैदान मारे 
हैँ । परन्तु मुझे भावी युद्ध में जिस रकपात की सम्भावना दीख 
पड़ती है बह उससे बहुत अधिक है जो इन नेत्रों ने देखा हे । 
इसलिये मैं श्री महाराज से, इस सभा का सभासद होने के नाते 
नहीं-नहीं उनका छोटा भाई होने के नाते, यह प्राथना कहँगा 
कि बह नीति के तीसरे अंग दण्ड का प्रयोग करने से पहिले 
उसके प्रथम दो अंगों साम और दान को प्रयोग में लायें । निश्चय 
यदि अब भी किसी भांति जानकों सीता को उसके पति के 
अप॑ण किया जाय, तो उसमें किसी की ह्ेठी नहीं होगी। 


प्रहस्त-महाराजकुमारजी ने जो कुछ कद्दा है, उसे सुनकर 
मुझे दुःख हुआ । निश्चय राक्षस शूरवीरों के खड़ग जिन्होंने 
देवताओं की सिद्दी गुम करदी, जिन्होंने दक्षिण ध्रुव तक अपनी 
धाक बैठा दी, झुन्द नहीं हो गए। लंका द्वीप पर आक्रमण करने 
बाले के सन्मुख लंका राज्य घुटने टेके ! शोक है कि यह सम्मति 
हम लोग राजकुमार विर्भीषणजी के मुख स सुन रहे हैं. जिनसे 
हमें बहुत सी आशायें थीं !! 

युवराज इन्द्रजीत-चाचा जी ! आपके भाषण ने हम लोगों 
को विस्मित कर दिया। आपको ज्ञात है मैंने कितने मैदान मारे 
हूँ) कितने युद्ध विजय किये हैँ १ कया राम ओर लक्ष्मण उन 
योद्धाओं से अधिक शुरवीर हैं. जो श्राज लंका राज्य के सामने 
शिर भुका रहे हैं | समझ नहीं आती आप क्या विचार कर 
रदे हैं । महाराज के मुख से एक शब्द निकलने की बरिलम्ब हे, 
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फिर आप देखेंगे कि वानर और अन्य लोग लंका के समुद्रों से 
ऐसे लोप होंगे, जैसे वायु के सामने मच्छर । 


विभीपण- मुझे; सेनापति प्रहस्त और युवराज जी से बाद- 
विवाद नहीं करना । पर पुनः निवेदन करता हूं कि जो सम्मति 
वह दे रहे हैं उसमें बुद्धि और नीति का प्रवेश नहीं । मैं पूछता 
हूँ, इस समिति के सदस्यों से पूछता हूं, क्या यह बुद्धिमत्ता है कि 
जत्र एक सत्री को उसके पति के पास लौटा देने से हम अपने 
पुराने मित्रों को सदेव के लिये अपना सहायक बना सकते हैं तो 
उसे बन्दी वनाकर उन मित्रों को शत्रु बनाया जाय ? बात नितान्त 
सरल है । हमने उस स्त्री को उसके पति से अलग किया, इसके 
पीछे नीति का कोई भी उद्देश्य हो पर उसकी प्रशंसा नहीं की 
जा सकती है, और अब हम उसे बलात्‌ अपने वश में रखकर 
सहस्नरों राक्षसियों को विधवा और लाखों राक्षस बालकों को 
अनाथ बनाने का प्रबन्ध कर रहे हैं। अन्य लोग महाराज के रुख 
को देखते हुए इस विषय में कोई सम्मति दें, पर प्रजा और राजा 
का भला चाहते हुए, महाराज का भाई होते हुए, नीति का ज्ञाता 
होते हुए, मैं महाराज को यह सम्मत्ति न दे सकूगा कि बह एक 
सत्री के कारण सारे लड्ढ द्वीप को युद्ध श्रग्नि में भोंकें । मैं जानता 
हूँ कि हम लोग बहुत शूरवीर हैं, यह भी जानता हूँ कि हमें इस 
युद्ध में सफलता की आशा है। पर उस सफलता का मूल्य क्या 
होगा ! निश्चय लाखों नहीं तो सहस्रों बीरों के शिर इस युद्ध में 
मिट्टी में मिलेंगे, सहर्नों। विधवायें इसे आरम्भ करने वाले को 
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को्ेगीं और कहेंगी कि महाराज दशग्रीव ने एक पतिब्नता के 
पतिब्रत को नष्ट करने के लिये उनके पतियों के प्राण लिये...... 

महाराज दशगञ्रीव ( बात काटकर )--विभीषण ! तुम्हें इससे 
आगे बोलने की आज्ञा नहीं दी जा सकती | हमारा आत्मा कह 
रहा है कि तुम हमारे हितचिन्तक नहीं । तुम शत्रु के साथ मिले 
हुए हो और इसीलिये यद्द यत्न कर रहे हो कि लक्लवासियों को, 
इस समिति के सदस्यों को, हमारे विरुद्ध भड़का कर हमें हानि 
पहुँचाओ | तुम्हारे भाषण का एक-एक शब्द हमारे विचार का 
समर्थन कर रहा है। हम तुम्हारे जैसे देशद्रोही का मुख देखना 
नहीं चाहते और शआ्राज्ञा देते हैं कि इसी समय सभा से बाहर 
निकल जाओ । 

इस कठोर आज्ञा को सुनकर विभीषण के नेत्र भर आये। 
बह अपने स्थान से उठा और कुछ कहना चाहता था कि दशग्रीव ने 
फिर कहा--हम कद चुके हैं कि तुम्हें अधिक बोलने की आज्ञा 
नहीं दी जा सकती | यदि तुम स्त्रय॑ सभा से बाहर नहीं जाओगे 
तो हमें तुम्हें वलपृर्वक बाहर निकालने का प्रवन्ध करना होगा | 


इस अटल आज्ञा को सुनकर विभीषण के लिये इसके 
अतिरिक्त और कोई म।र्ग न रहा कि वह सभामण्डप को छोड़कर 
बाहर चला जाये । 
फः 


ठीक उस समय जब विभीष्ण का तिरस्कार करके उसे सभा 
से निकाला जा रहा था, महाराज दशग्रीव को यह्‌ समाचार ला 
कि बानर सेना के बायुयानों ने लझ्का बन्दर में स्थित सब नाव 
अपने आधीन कर ली हैं । 


क्भीषण का राज्यामिषेक 

“अभी श्रभी एक वायुयान लंका की ओर से आता हुआ 
हमारे शिविर में उतरा है, उसमें पाँच नवयुवक हैं, जिनमें से एक 
ने यह सन्देश दिया है कि वह श्री रामचन्द्रजी की शरण में आने 
के लिये उनके सन्मुख उपस्थित होने की आज्ञा मांगता है ।” 

बानरराज-यह्‌ नवीन बात है ! उसने 'अपना नाम क्‍या 
बताया है ९ 

पहरेदार - वह अपना नाम विभीषण बताता है। 

बानर राज-- विभीषण ! महाराज दशग्रीव का छोटा भाई ! 
उसने क्या सन्देश दिया है ९ 

पहरेदार-उसका कथन है कि मेंने राक्षस समिति में यह्‌ 
प्रस्ताव रक्खा था कि श्रीजानकी सीता को श्री रामचन्द्र जी की 
सेवा में भेजकर भावी युद्ध को रोक दिया जाय। इ०७ श्रपराध 
में मुभे धक्के देकर लट्ढा से निक्राल दिया गया है। मैं शरण 
लेने के लिये आया हूं। 


सुप्रीव-- इस विषय में क्या प्रबन्ध किया ग्या है ९ 
पहरेदार-सेनापति की आज्ञा से उसे पहरे में ले लिया गया 
है । उसका वायुयान अई पर पहुंचा दिया गया है और सेना 
३१४ 
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के कुछ सैनिक उसकी और उसके साथियों की देख भाल कर 
रहे हैं । 

सुप्रीच--ब्रहुत ठीक ! हम अभी महाराज स इस विषय में 
बातचीत करेंगे । फिर जो आज्ञा होगी बह वताई जायगी। पर 
सावधान रहना, वह शत्रु का भाई है धोखे की सम्भावना है । 

छः कक कक 

सारी कथा सुनकर रामचन्द्र जी न शिर भुक्रा लिया। फिर 
कुछ देर के पश्चात्‌ उन्होंने पूछा--“बरानराज क्‍या सम्मति 
देते हद 8 

सुप्रीब--बह शत्रु की सेना से, नहीं उसके ग्रह से आया है 
उस पर विश्वास करना नीति विरुद्ध है। सम्भव हे दशम्रीब ने 
ही उसे भेजा हो ताकि हमारे रहस्यों से परिचित हो जाय । 
इसलिये मेरी सम्मति में उसे शत्रु समझकर उससे बेसा ही बतोब 
करना चाहिये 

रामचन्द्रजी--वानरराज जी ने राक्षसराज के कनिष्ठ श्राता 
विभीषण के सम्बन्ध में जो सारगभित बातें कहीं वह्‌ आपने सुन 
लीं। श्रव आप लोग भी इस बिपय में श्रपनी सम्मति देने की 
क्रपा करें । 

अंगद--विभीषण शत्रु के परिवार का मनुष्य है, इसलिये 
एकाएक उस पर विश्वास करना ठीक नहीं होगा। सम्भव है वह 
अबसर पाकर धोखा दे। इसलिये उसके गुण और दोषों की 
परीक्षा करके यदि वह हमारे लिये उपयोगी हो, तो अपनाया 
जाय, नहीं तो त्याग दिया जाय । 
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शरभ--अच्छा यह्‌ होगा कि साधारण वस्मों में किसी 
बुद्धिमान्‌ गुप्तर को विभीषण के पास रखकर उसके मनोभावष 
को जाना जाय | फिर जैसा उचित समभा जाय किया जाय । 

जामावन्त-राक्षसराज की ओर से किसी व्यक्ति के आने 
का न तो यह समय है न स्थान । इसलिये इस विषय में अत्यन्त 
सन्देह की सम्भावना है । 

मैंद--यह्‌ व्यक्ति शत्रु के पास से आ रहा है। नम्रतापूर्वक 
उससे सब बातें पूछनी चाहियें। फिर यदि उसकी भावना शुद्ध 
हो तो उस पर विश्वास किया जाय । 

राम--हनुमान ! आपकी क्या सम्मति है ९ 

हनुमान--महाराज के सन्मुख कुछ कथन करना छोटा मुँह 
बढ़ी वात है। परन्तु आज्ञा मिली है इसलिये बुद्धि अनुसार 
कहता हूं। प्रश्न यह है कि विभीषण को शरण दी जाय या न 
दी जाय | प्रश्न अत्यन्न जटिल है। सम्भव है वह धोखा देने 
की भावना से आया हो। उस अवस्था में उसे आश्रय देना 
भारी भूल होगी । यह भी सम्भव है कि वह्‌ भली नियत से आया 
हो, उस अवस्था में उसे आश्रय न देना भूल होगी । इस दशा 
में भावना का ज्ञान आवश्यक हो जाता है | परन्तु यह नहीं हो 
सकता जब तक कि उसे ऐसा कार्य न सौंपा जाय जिससे उसकी 
परीक्षा हो सके । ऐसा आवश्यक कार्य भी एकाएक उसे सौंपना 
उचित न होगा। दूसरी ओर उस पर गुप्तचरों के लगाने की जो 
सम्मति दी गई हे बह भी कुछ सुगम नहीं होगी, और यह जो 
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बिचार है कि समय और स्थान उसके आने का नहीं है यह भी 
ठीक नहीं जान पड़ता, क्योंकि ऐसे ही अबसरों पर तो ऐसी 
घटनाएँ हुआ करती हैं। सारी वार्तों पर बिचार करके मेरा 
विचार है कि उसे इस समय शरण देनी ही चाहिये | यदि वह 
कुछ अनुचित करेगा तो उसे वन्दी बनाया जा सकता है । 

रामचन्द्र-आप लोगों की आज्ञा से में भी कुछ कथन करना 
चाहता हूँ, और वह यह है कि विभीषण इस समय मित्र भाव 
से, रक्षा की भिक्षा मांगता हुआ, हमारे पास आया है। सम्भव 
है उसमें दोप हैं, पर द.प किसमें नहीं ? इसलिये उसे शरण न 
देना उचित न होगा । 

सुप्रीब-बह दुष्ट हो न हो, पर है तो राक्षस । जो व्यक्ति 
ऐसे कठिन समय में अपन सगे भाई को त्याग सकता है उससे 
अन्य को कया आशा हो सकती हे ? वह हमें भी त्याग सकता 
है । यदि श्राज वह अपने भ्राता के गुप्त रहस्य हमें बताता हे, 
तो कल्ल को हमारे रहस्य अपने श्राता को बतायेगा। और मेरा 
सबसे अधिक ध्यान दो इस बात पर है कि जो अपने श्राता को 
त्याग सकता है, उससे हमें क्या आशा हो सकती हे 

यह शब्द गुनकर रामचन्द्रजी का मुखकमल मुस्कराहूट से 
खिल गया और उन्होंन लक्ष्मणज्नी की ओर देखकर कहा 
“त्ानरराज जी ने जो वात कही हे वह कितने शास्त्र का सार 
है, इसे वही जानते हैँ जिन्‍्हं'ने उन्हें अध्ययन किया हे, परन्तु 
बानरराज जी ! परिस्थिति के उल्लट फेर से अपने कुड्ध/ब के लाग 
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भी शत्रु बन जाया करते हूँ । ऐसा ही इस विषय में हुआ है । 
परन्तु यह तो कोई गुप्त बात नहीं कि हम उसके कुद्धम्व से सम्बन्ध 
नहीं रखते और यह भी जानते हैं कि उसे राज्य की इच्छा है। 
इसलिये उसे अपने साथ मिलाकर क्यों न उससे लाभ उठाया 
जाय ? उसक यहां आना और शरण प्राप्ति की इच्छा करना इस 
बात का प्रमाण हे कि राक्षस लोगों में एक दल दशम्रीव के 
विरुद्ध है । विभीषण उस दल का नेता है । उसे अपना कर हम 
उस दल को अपनी ओर कर सकते हैं । भाई ! जगत्‌ में सारे भ्राता 
भरत जैसे नहीं, न तुम्हारे जैसे मित्र दी सब स्थानों में उपलब्ध 
हो सकते हैं । 

सुप्रीव-- आप जो उचित समर्थों करें, में विरोध नहीं करता । 
मेरा बिचार हे कि यह व्यक्ति रावण का भेजा हुआ है, और 
समय पर हमें धोखा देगा। 

राम- यह राक्षस भला हो अथवा बुरा, पर हमारा कुछ 
बिगाड़ नहीं सकता। यदि हम लोग ऐसे ही बलहीन हैं कि 
एक 5यक्कि के धोखा देने से नाश हो जाय॑, तो हमें कोई बचा नहीं 
सकता । इसलिये सब बिषयों पर विचार करके मेरा निर्णय है 
कि इस मनुष्य को शरण दी जाय। आज पय्यन्त मैंने क्रिसी ऐसे 
व्यक्ति की रक्षा से मुख नहीं मोड़ा जिसने “ैं तुम्हारा हूं” ऐसा 
कहकर निजको मेरे अपंण किया हो । विभीषण के लिये इस 
नियम का उल्लंघन नहीं किया जायेगा । 

सुप्रीय--आपका निर्णय शिर आँखों पर । आप समथ हैं, 
हम आपके सन्मुख नत मस्तक हैं । 


४2, 
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नियत समय पर विभीषण को श्री रामचन्द्रजी के सम्मुख 
उपस्थित किया गया और आते ही उसने उनके चरणों में गिरकर 
कट्टा, “भाई से दुत्कारा हुआ, देश से निकाला हुआ, वेघर, वेदर, 
विभीषण श्रापक्री शरण में आया हे। आप सारे जगत्‌ के 
शरणागतवत्सल हैं, उसे भी शरण दें ।” 

विभीषण के मुख से यह शब्द सुनकर श्री रामचन्द्रजी ने उसे 
चरणों से उठाकर अपन सन्मुख स्थान दिया, और कुछ काल तक 
उस दृष्टि से, जो उसके मन के भीतर की तहों को पढ़ गई, उसकी 
ओर निद्ार कर बोले, “क्या आप हमें दशग्रीव की शक्ति और 
उसकी त्रुटियों का पूरा व्योरा बता सकते हैं १” 

विभीषण--जो कुछ जानता हूँ बता दूंगा। जो नहीं जानता 
उसके बारे में विवश हूँ। 

यह कहकर उसने कुछ गुप्त वातें श्री रामचन्द्रजी को बताई' । 
उन्हें सुनकर श्री रामचन्द्रजी ने कद्दा:- 

रामचन्द्र-विभीषण ! आपने दशम्रीव की शक्ति फे विषय 
में जो कहा, वह सत्य होगा। परन्तु स्मरण रखो, अ्रब उस शक्ति 
के श्रन्त होने का समय आ गया है। दशम्रीव आकाश में चढ़ 
जाये वा पाताल में घुस जाए, उसे कोई बचा नहीं सकता । आफ 
देखेंगे और श्रांतशीध्र देखेंगे, कि जानकी सीता को हरण करने 
बाला तस्कर दस्यु किस प्रकार की मृत्यु मरता है। यह भी स्मरण 
रखना, कि राम राक्षस राज्य को उलट पुलट करने फे लिये यहाँ 
नहीं आया। इसे दश»व का राज्य छीनने की इच्छा नहीं। 
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उसकी यदि कोई इच्छा है तो यह कि जगत में प्रेम का राज्य 
हो । इसके लिये वह आपको लंका का भावी राजा बनाना 
चाहता है । यदि इस युद्ध में आप अपना धर्म निवाहने की 
प्रतिज्ञा करते हैं, तो लद्ढा का राज्य आपका है । 

विभीषण (कतज्ञता प्रकाशन में आपे से वाहिर होकर) विभीषण 
आपके चरणों का दास है। राक्षसों के वध और लड्ढा की विजय 
में वह अपने प्राणों की बाजी लगा देगा। इसके लिये यदि उसे 
दशप्रीव से भी युद्ध करना पड़ा तो करेगा और उसे सझ्लोच न 
होगा कि वह उसका भाई है। 

रामचन्द्र--( उसे गले से लगाकर ) हमें आपसे यही आशा 
थी। ( लचष्मण से ) लक्ष्मण जल लाओ ! श्राज इसी समय दस 
बानर सरदारों तथा ऋषियों मुनियों के सन्मुख विभीपणजी का लझ्ढ्ा 
की राजगद्दी पर अभिषेक करेंगे | तसश्चात्‌ युद्ध विभीषणजी और 
दशप्रीव में होगा। हम केवल वभीषण जी के सहायक होंगे। 
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“आपसे आज्ञा पाकर मेने बानरवेश में बानर सेना के भीतर 
प्रवेश किया | परन्तु अभी कोई विशेष काय न कर पाया था कि 
महाराज कुमार विभीषण जी के सहकारियों ने देख लिया, यह्‌ 
ज्ञात होने पर कि में गुप्तचर हूँ, वानर सरदारों ने मुझे मारते 
पीदते श्री रामचन्द्र जी के सन्मुख उपस्थित किया । उन्होंने मेरी 
ओर ऐसी दृष्टि से देखा जो मेरे हृदयगत रहस्पों को पढ़ गई 
और फिर बोले “गुप्नचर तुम्हारा क्या नाम है १” 

“शादृल”- मैंने कहा । 

“तुम किस प्रयोजन से यहाँ आये थे ९” श्रीरामचन्द्र जी की 
जिह्मा से निकला । 

मैं सत्य से विमुख न हो सका, मुझे स्वीकार करना पड़ा, कि में 
भेद लेने के उपहेश्य से आया था। इस पर रामचन्द्र हँस पढ़े और 
उनके मुख से निकला “शादूल ! प्रतीत होता है तुम्हारे भेजने 
वाले के सिर पर मनुष्य का नहीं गदह्दे का शिर है। अभी पिछले 
दिनों लंका के दो मन्त्री शक और सारन तुम्हारी भान्ति ही पकड़े 
गये थे, और हमने उन्हें सारी सेना की सैर करा कर छोड़ दिया 
था, ताकि तुम्हारे राजा को और किसी के प्राण जोखम में डालने 
की श्रावश्यकता न रद्दे । परन्तु ज्ञात होता है अभी उसे विश्वास 
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नहीं हुआ और उसने तुम्हें भेज दिया है। जाओ हम तुम्हें भी 
छोड़ते हैं परन्तु अपने राजा को हमारा यह सन्देश सुना देना 
कि यदि उसे कोई ऐसी ही वात पूछनी है. जिसका उसे ज्ञान नहीं, 
तो वह खय॑ यहाँ आकर पूछ सकता है और हम बचन देते हैं. 
कि हम उससे कोई रहस्य नहीं छिपायेंगे । उसे यह भी कह देना 
कि हम अब उसे लंका का राजा स्वीकार नहीं करते। लंका के 
सिंहासन पर विभीषण जी का अभिषेक हो चुकाहै और वह 
समय दूर नहीं जब वह लोग जो दशग्रीब के हाथों दुखी हैं भुजा 
फैला कर अपने राजा का स्वागत करेंगे। दुखित लंका वासियों की 
श्रोर से हमें जो सन्देश मिला है उसे सुन कर हमें विश्वास 
हो गया है कि दशम्रीव ने अपने कुकर्मा से अपने आपको लंका 
के राज्य के अयोग्य प्रमाणित किया है। इसलिये उन लोगों की 
पुकार सुनकर हम अल्पकाल में ही उसे स्वेच्छा पूर्वक राज्य सिद्दासन 
छोड़ने पर विवश कर गे । उसके शुभ दिन व्यतीत हो गये हैं, 
अशुभ दिन आ गये हैं, उसके लिये वह खयं उत्तर दायी है। 
दशप्रीव-तुमने इस व्यथे बकवाद का क्या उत्तर दिया 
शादू ल--मैं क्या उत्तर दे सकता था, चुप रहा ! 
दशप्रीव--क्या तुमने वहां कोई उपयोगी वस्तु देखी भी ९ 
शादूल--जो कुछ देखा उसे निवेदन करना हता हूं, पर 
पहले प्राणभिक्ता मांगता हूँ । 
दशप्रीब-( हंलकर ) हम वचन देते हैं कि तुम्हें कोई द्ड 
नहीं देंगे। 
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शादूल-महाराज ने महाराज कुमार विभीषण को निवोसित 
करने में भूल की । 

दशग्रीव--कैसे ९ 

शादूंल--मैंने देखा कि वानर सेना में एक राक्षस सेना भी 
तैय्यार हो गई है । महाराज कुमार विभीषण के हितचिन्तक किसी 
प्रकार उनके समीप पहुँच कर शत्रु की शक्ति वढ़ा रहे हैं । 

दशग्रीव- क्‍या यह सत्य है ९ 

शादूल- महाराज को ज्ञात ही है कि विभीषण जी के साथ 
केबल उनके चार मित्र गये थे। पर अब उनके साथ एक बढ़ी 
सेना काम कर रही है । 

दशग्रीव--हूँ ! कोई और समाचार ? 

शादूल- अन्तिम समाचार तो यह है कि शत्रु सेना इस समय 
सुब्ेल पबेत पर पहुँच गई है। अब महाराज को या तो रणत्तत्र में 
निकलना होगा, अथवा सीता को लौट। कर सन्धि करना ! 

कक फ् कं 

गुप्तचरों का नेता चला गया तो दृशग्रीब ने मन्त्रिमएडल् को 
बुला भेजा। अभी कठिनता से सब मन्त्री सभा सन्दिर में 
एक्रत्रित हुये थे कि समाचार मिला कि शत्रु का एक वायुयान लड्ढा 
के ऊपर चक्कर काटता हुआ सभा मन्दिर के बाहर उतरा है 
और उसमें से एक सशश्नर योद्धा उतर कर एक पत्र सहित सभा 
की ओर आ रहा है । दशम्रीव की श्राज्ञा से उसे सभा में लाया 
गया तो अपना परिचय देते हुये उसने कहा:--“बालि-पुन्र श्रद्गद 
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महाराज दशम्रीव की सेवा में भारत नरेश रामचन्द्रजी का पत्र 
उपस्थित करने की आज्ञा मांगता है ।”? 

आज्ञा मिल गई और एक मुद्राअद्धित लिफाफा महाराज 
दशग्रीब की सेवा में अर्पित किया गया । महाराज ने उसे सेनापति 
प्रहस्त को देते हुये खोलने की आज्ञा देकर पढ़ने का संकेत 
क्रिया। प्रहस्त न पढ़ा : - 


“दशग्रीब राबण ! तुम्हारे शत्रु सुगमता-प्रबेक सागर पार 
करके लक्लापुरी में पहुँच गये हैं। लड्ढा के चारों ओर हमारी सेना 
ने घेरा डाल रखा है । अब बाहर से कोई सेना तुम्हारी सहायता 
को नहों पहुँच सकती। तुम्हारी राज्यलक्ष्मी नष्ट हो चुकी है, 
ऐश्वय्ये जाता रहा हे, और मृत्यु की घड़ियां निकट आ गई हैं। 
यदि इन कारणों से तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो गई तो तुम्हें ज्ञात 
होगा कि तुम्हारे पापों ने ऋषि, देवता, गन्धवे, अप्सरा, नाग, 
यक्ष और श्रन्य जातियों को तुम्हारे विरुद्ध कर दिया है। तुम 
अभिमान की अन्तिम सीमा पर पहुँच चुके हो, पर अब उस 
अभिमान के चकलाचूर होने का समय आ पहुँचा है। हम 
ठुष्चरित्रों और परख्री-गामियों के प्राण लेवा हैं. और तुम्हें 
तुम्हारे अपराधों का दण्ड देने के लिये लझ्का के द्वार पर खड़े तुम्हें 
ललकारते हैं । राक्षसों में नीच ! जिस शक्ति के बल पर तुमने 
धोके से जानकी सीता को हरा था, उसे तुम्हें अब युद्धक्षेत्र में 
दिखाना होगा । परन्तु तुम्हें ग्रन्तिम अवसर दिया जाता है, और 
यदि तुम जानकी-सीता को लेकर दसारी शरण में नहीं आओगे 


अन्तिम पत्र व्यवहार इ्ग्५ 


तो तुम्हें तुम्हारे मूखे साथियों सहित इस प्रथ्बी पर से उठा दिया 
जायेगा । अब तुम अधिक समय तक अपधर्म का राज्य नहीं कर 
सकते । सोचो और निर्णय कर लो । भगवान्‌ तुम्हें बुरे समय में 
भला समभने की बुद्धि दें ।” 

पत्र पढ़ा गया तो सभा में निस्तव्धता छा गई, जिसे राजकुमार 
अन्नद ने यह कहते हुए तोड़ा, “दशग्रीव ! मैं अयोध्यानाथ भगवान्‌ 
रामचन्द्रजी का दूत और महाराज वालि का पुत्र हूँ। असम्भव 
है कि आपने मेरा नाम न सुना हो । मुझे इस पत्र के अतिरिक्त 
रामजी के यह शब्द भी आपके कान तक पहुँचाने की आज्ञा है । 
“रावण ! पुरुष बन ! और लड्ढा से बाहर निकल कर दो-दो हाथ 
कर । हम तुम्हारे, तुम्हारे मन्त्रयों के, और तुम्हारे बेटों, पौत्रों 
और अन्य सम्बन्धियों के प्राण लेंगे। तुम्हारी मृत्यु से जगत को 
जीवन मिलेगा | तुम देवता, दानव, यक्ष, नाग और राक्षस सबके 
शत्रु हो, यदि तुमने हमारे चरणों में गिरकर सम्मानपूर्वक सीता 
को न लौटाया तो हम तुम्हें समूल नष्ट कर देंगे। तुम्हारे मरने 
के उपरान्त लक्षा का सारा ऐश्वय्ये विभीषणजी का होगा, और 
संसार इससे हर्पित होगा ।” 

दशग्रीब के नेत्र रक्तवर्ण हो रद्दे थे, नासिका फड़फड़ा रहीं थीं, 
जब ्रन्नद ने क्षण भर चुप रहकर फिर कहा, “सभाजनो ! मुझे 
एक सन्देशा आपकी सेवा में लंकापति महाराज विभीषण की ओर 
से भी पहुँचाना है और वह यह है, "लंकावासियो ! लंका चारों 
ओर से घेर ली गई है, अब किसी ओर से कोई सहायता तुम 
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लोगों को नहीं मिल सकती । समुद्र पर सेतु बंध जाने से भारत 
के साथ आवागमन प्रारम्भ हो गया है । दक्षिण से लेकर उत्तर 
तक समस्त भारतवासियों को समाचार दे दिया गया है और 
कौशल, मिथला ही नहीं सारे उत्तर भारत से सेना और स्वय॑- 
सेवक दशमप्रीव के विरुद्ध युद्ध के लिये आ रहे हैं । श्री महाराज 
रामचन्द्रजी राक्षस जाति का विनाश नहीं चाहते, बहू केवल 
दशम्नीव को दण्ड देना चाहते हैं, इसलिये उनकी इच्छा है कि 
तुम में से वह, जो पाप की सहायता में शस्त्र चलाकर नाश को 
प्राप्त होना नहीं चाहते, अपना मार्ग सोच लें। हम नहीं कहते 
कि वह हमारे साथ सम्मिलित हो जाय॑, यद्यपि ऐसा करने पर 
हम उनका स्वागत करेंगे, परन्तु यदि वद्द ऐसा नहीं कर सकते तो 
अत्याचारी, हु? और दुष्चरित्र को सहायता देने से रुक जांय । 
यदि वह ऐसा करेंगे तो रामजी के क्रोध से सुरक्षित हो जायेंगे। 
नहीं तो ऋषि मुनियों के बनाये हुये अख्र श्र तुम्हारे बिनाश के 
लिये तेय्यार हैं। लंका से बाहर के टापुओं से लाखों शूरबीर 
हमारे साथ सम्मिलत होकर अत्याचारी के अत्याचार का अन्त 


करने को लंका के द्वार पर पहुँच गये हैं, उन्हें भीतर आते अधिक 
बिलम्ब नहीं होगा ।”” 


दूत की बक्तृता समाप्त हुई तो दशग्रीव की वाणी क्रोध से 
गरजती हुई ऊँची उठी, “इसे बन्दी बनालो” । परन्तु उसकी आज्ञा 
पालन के प्रथम ही अन्ञद एक छलांग में सभा से बाहर हो गया, 
जहाँ उसका वायुयान उड़ने के लिये तैय्यार था। मन्त्रिमए्डल 
देखता ही रह गया । 


८ 
युद्ध का फ़्थम दिकस 

अक्गद लौटे तो विभीषणजी ने श्रो रामचन्द्रजी की सेवा में 
निवेदन किया, “मेरे गुप्तचरों ने समाचार दिया है, कि लंका के 
पूर्वी द्वार पर सेना की कमान प्रहस्त को सौंपी गई है । दक्तिणी 
द्वार पर महापाशंव और महोदर नियुक्त हैं, पश्चिमी द्वार दशम्रीब 
के पुत्र इन्द्रजीत की कमान में हैं, और उत्तरी द्वार की रक्ता शक, 
सारन आदि सेनापतियों के साथ स्वयं महाराज दशग्रीब कर रहे 
हैं। मध्य में सब ओर सहायता पहुँचाने के लिये सेनापति 
विरूपाक्ष को नियुक्त किया गया है |”? 

इस समाचार के प्राप्त होने पर लंका के पूर्वी द्वार पर आक्रमण 
करने वाली सेना की कमान नील के हाथों में दी गई । बालिपुत्र 
युवराज अक्वलद मद्दापाशंव और मद्दोदर का शिर कुचलने और 
दक्षिण द्वार को तोड़ने के लिये अपनी सेना के साथ आगे बढ़े, 
पवनसुत हनुमान को पश्चिमी द्वार के तोड़ने का काम मिला और 
उत्तरी द्वार को तोड़ने का भार रामजी ने स्वयं अपने ऊपर लिया | 
लच्तमण उनके एक ओर थे। मद्दाराज सुप्रीय, जामवन्त और 
विभीषण मध्य में स्थित होकर समयानुसार सबको सहायता 
पहुँचाने लगे । अपनी सेना की पहचान के लिये “बानर रूप”? 
संकेत शब्द ( ४०४(८॥-५४०११ ) नियुक्त किया गया। 
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वानर सेना का उत्साह बढ़ा हुआ था । उसने आज पण्यन्‍्त 
किसी ज्षेत्र में पीठ नहीं दिखाई थी, और आज तो उसकी कमान 
स्वयं बानरराज के अतिरिक्त भारत के मह्ानतम धनुधोरी रामजी 
के हाथों में थी, इसलिये उसकी प्रथम इच्छा यह्‌ थी कि प्राचीर 
के गिदे घाली खाई को फांदकर प्राचीर पर चढ़कर, लंका के 
बाज़ारों में घुस जाय। समुद्र फांदने वालों के लिये यह कठिन 
कार्य नहीं था। इसके लिये इञ्ननीयर शिरोमणि नल ने सारें 
प्रबन्ध कर रक्‍्खे थे। परन्तु ज्यों ही सेनाएँ आगे बढ़ीं, प्राचीर 
पर लगी हुई शतध्नियों ने दनादन अग्नि बषों प्रारम्भ करदी। 
उत्तर में अगस्त्य आश्रम के बने हुए शल्र काम में आये, और 
अल्पकाल में शतध्नियां ठण्डी हो गईं । 


परस्थिति को देखकर दशगप्नीव ने सेना को क्षेत्र में निकल कर 
शत्रु पर आक्रमण करने की आज्ञा दी।आज्ञा पाते ही शूरवीर 
योद्धा कोट से वाहर निकले । युवराज अक्लद का सामना इन्द्रजीत 
से हो गया, परजंघ के साथ सम्पाति भिड़ गया, जम्बूमाली की 
सेना हनुमान जी की सेना के साथ टकर में आई, विभीषण पर 
राक्षस सरदार शत्रुप्न ने हल्ला बोल दिया। तपन. नामक राक्षस 
जरनेल गज पर और निकुम्व नील पर भपटा | बानरराज सुप्रीब 
परघस के साथ और लक्ष्मण जी विरुपाक्ष के साथ भिड़ गये । 


अग्निकेतू , रश्मिकेतू , मित्रप्न और यज्ञकूप राक्तस सरदार 
रामचन्द्रजी के सन्मुख आगये । बानर सरदार सुखैन का विद्य न्माज़ी 
के साथ और द्विविध का अश्नीप्रभ के साथ युद्ध होने लगा। 


युद्ध का प्रथम दिवस ३२६ 
मैंद के आक्रमण को वजमुष्टि ने रोका । 

सारांश घमसान युद्ध प्रारम्भ होगया। चारों ओर “श्री रामचन्द्रजी 
की जय,” “बानरराज सुग्रीव की जय” “दशम्रीब राबणजी की जय" 
के नारे शूरवीरों को एक दूसरे का रक्त बहाने के लिये उत्साहित 
करने लगे । अल्पकाल में ही लोगों ने देखा कि इन्द्रजीत का रथ 
अक्वद की मार से टुकड़े-टुकड़े होगया, जम्बूमाली हनुमान जी की 
मार से रथ घोड़े सहित धराशायी होगया | प्रतणन जिसने नल 
के शरीर को छोदकर रक्त के सरोवर बहा दिये थे उसके वाणों की 

मार से नेत्रहीन होगया । परघस सुग्रीव के द्वाथों मारा गया । 
लक्ष्मण जी के बाणों ने बिरुपाक्ष के प्राण लिये । अ्रग्निकेतू 
रश्मिकेत्‌ू आदि के शिर राम जी के बाणों ने उड़ा दिये। 
वजमुष्ठी मैंद के हाथों से वचन सका। नील ने निकुम्भ का 
रथ तोड़ कर उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिये। द्विविद्ध 
के श्राक्रमण को अश्निप्रभ सहार न सका और अन्त में 
उसके हाथों बीर गति को प्राप्त होगया । सुखेन और विद्यन्माली 
के युद्ध में प्रथम तो राक्षस का पल्ला भारी था, पर अन्त में सुखेन 
ने बसे समाप्त कर ही दिया | इतने सरदारों की मृत्यु पर भी 
दशप्रीव की उपस्थिति राक्ञस-सेना का उत्साह बढ़ा रही थी और 
बहू उसी तीत्रता से लंगातार आक्रमण किये जा रही थी 


कि सूर्यदेव ने अस्ताचल में पहुँच कर इस रक्तपात पर परदा डाल 
दिया । 


रात्ि-युद्ध 

रात्रि अन्थकारमय थी, पर अन्धकार में भी श्र विद्युत की 
भांति चम्रक कर शत्रुओं के शरीर में लुप्त हो रद्दे थे | दशप्रीब की 
सेना की शूरबीरता जगद्विख्यात थी, पर आज बानर सेनापतियों 
और दण्डकवासियों ने उसके इतने सेनापतियों को सदैब की निद्रा 
में सुला दिया था कि वह पराजित होकर लझ् में जाने को प्रस्तुत 
नहीं था । युवराज इन्द्रजीत ने सहस्रों क्षेत्रों में शत्रुओं के दांत 
खट्टे कर दिये थे, बह पिता के मनोभावों को समभता था, इसलिये 
उसने भ्रज्गद से पीछा छुड़ाकर मध्य सेना में श्री रामचन्द्र और 
लक्ष्मण पर आक्रमण कर दिया । रात्रि-युद्ध में राक्षस सेना सबेदा 
प्रवीण रद्दी है, इस बात को जानते हुए वह उन पर कभी श्रागे, 
कभी पीछे, कभी नोचे, कभी ऊपर से वाण वषों कर रहा था, पर 
रामचन्द्र जी के धनुष से निकले हुए बाण उसके अस्त्रजाल को 
तोड़ फोड़ कर निष्फल बना रहे थे। यह नाटक देर तक होता 
रहा कि रामजी ने देखा कि सामने मैदान खाली होगया, राक्षस 
सेना अपने सेनापति सहित लुप्त होगई | यह देखकर वह शआगे 
बढ़े; परन्तु शीघ्र ही उन्दोंने अनुभव किया कि एक नवीन प्रकार के 
शस्त्र उनकी सेना का वध कर रहे हैं | यह देखकर उन्होंने अपने 
दश सेनापतियों हनुमान, नील, द्वविध, मैंद, सुखैन, कुमुद, 
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अद्भद, शर्भ सानुप्रस्त और ऋषभस्कन्ध को अद्ृष्ट शत्रु को घेरे 
में लेने में लेने का आदेश दिया । शूरबीर योद्धा आगे बढ़े परन्तु 
रात्रि के अन्धकार में रणत्तेत्र खाली दिखाई दिया। यह 
देख और अपने विचार में विजय प्राप्त कके जब वह लौटे तो 
ज्ञात हुआ कि राम लक्ष्मण दोनों भ्राताओं के शरीर नागपाश नामक 
शन्न से बंधे हैं और उनके एक-एक रोम से रक्त के फब्बारे छूट 
रहे हैं । सेनापति को मूछित देखकर वानरराज के पायों तले से 
प्रथ्वी निकलगई | उधर आकाश में शब्द गूं जा “राक्षसराज दशग्रीव 
जी की जय” “ख़र और दूषण का प्रतिकार ले लिया गया, राम और 
लकद्मण की अपवित्र आत्माएँ लक्ढा की पत्रित्र भूमि को छोड़ 
रही हैं |” 

राक्षस सेना का कोलाहल बहुत बढ़ गया तो बानर सेनापति 
हनुमान, अद्गद आदि ने उसे रोका । विपत्तिकाल देखकर राक्षस- 
राज विभीषण मध्य सेना की भर मुड़े और सुम्रीय जी को ठुखी 
देखकर कहने लगे--“बानरराज ! घबराने की बात नहीं युद्ध में 
ऐसी बातें हुआ हं। करती हैं. ।” ( छुककर राम और लक्ष्मण की 
नासिका पर हाथ रखकर ) “श्री महाराज और राजकुमार मूदछित हैं. 
इसलिये निराशा की बात नहीं । कौन जाने अगली घड़ी में क्या 
हो । गुखन जी को बुलाइये ।” 


महाराज बाली की महारानी तारा के पिता सुखेन जी दूसरे 
क्षेत्र में युद्ध कर रहे थे | वह बानरदेश में अपनी वेद्यक विद्या के 
लिये प्रसिद्ध थे, इसलिये सबकी दृष्टि उस ओर लग गई जिधर 
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उनकी सेना युद्ध कर रही थी कि इतने में वायु में सरसराहट का 
शब्द गूजने लगा। योद्धायों ने सममा रात्तस सेनापति श्राकाश से 
आक्रमण करने आ रहा है, पर कुछ काल में ही विदित हो गया 
कि बनिता पुत्र गरुड़ज़ी रामचन्द्र जी से मिलने आ रहे हैं। 
सुप्रीव उन्हें लेने को आगे बढ़े और उन्होंने दुखी हृदय से गरुड़जी 
को बताया कि रामजी इस समय नहीं मिल सकते, वह नागपाश 
से वंघे हुए इन्द्रजीत के वाणों से घायल होकर मूछित पड़े हैं।” 

गरुड़जी ने हँसते हुए कहा-“तब तो हम उन्हें अवश्य 
मिलेंगे, नागपाश ६मारे जाते ही छूट जायेगा” और सचमुच ऐसा 
ही हुआ; क्योंकि गरुड़जी के समीप पहुंचते और राम लक्ष्मण को हाथ 
लगाते ही नागपाश ढीला हो गया और जब उन्होंने एक डिबिया 
से औपधि निकालकर उन्हें युंधाई तो नेत्र खोलकर चारों ओर 
देखते हुये उन्होंने कहा-यह क्या बांत है? क्यों युद्ध समाप्त 
होगया ? 

सुप्रीष--जय हो श्री महाराज की ! महाराज युद्ध में नागपाश 
से वंधकर मूछित होगये थे, यह ज्ञान द्वोने पर श॒त्र सेना में जय 
घोष होने लगे, पर परमात्मा की कृपा से समय पर गरुड़जी पहुंच 
गये । उनकी कृपा से नागपाश टूट गया। 

राम-गरुड़ ! गरड़जी कहां हैं ९ 

सुप्रीय--वह्‌ सामने लज्ष्मणजी की मूच्छी दूर कर रहे हैं। 

रामजी ने करवंट बदल कर देखा तो लक्ष्मणजी के अधर 
हिल रहे थे और वद्द अकड़े हुए शरीर को हिला रहे थे। रामे- 
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चन्द्रजी को सुधि आई देख कर गरुडजी ने कद्दा, “रामजी ! ह्में 
नहीं पहचाना ? हम तुम्हारे पिता के मित्र गरुड़ हैं। हमें ज्ञात 
हुआ था कि तुम्हारे और राक्षस-राज के मध्य युद्ध प्रारम्भ ह्दो 
गया है, उसे देखने के लिये आ गये थे, पर पहुंच समय पर ही । 

राम-- राम चरणों में शीश कुकाता है । 

गरुइड--आपको नागपाश से प्रथम बार साक्षात हुआ है, 
इसलिये इसके वश में आ गये। यह नागों और राक्षसों का 
विशेष अख्तर है। इसके चलने पर सप जैसे यन्त्र मनुष्य के शरीर 
को घेर कर बांध लेते हैँ । देखने वाले समभते हैं कि इतने नाग 
उन्हें डस रहे हैं और उसके समीप जाते भयभीत होते हैं, इस 
बीच में यन्त्र में से विषमिश्रित वायु निकल कर मनुष्य को 
मूर्च्छित कर देती है, और अ्रधिक समय तक उसका उपचार न 
किया जाय तो सृत्यु की भी सम्भावना है । आपको बिदित है. 
क्रि हम नागबंश के विख्यात शत्रु हैं, हमें नागों के सब अख- 
शर्तों को जानने और उनको निष्फल करने की आवश्यकता रहती 
है। हम तुम्हें इसका रद्टस्य बता देंगे, फिर तुम्हें इस प्रकार के 
श्रस्ों से कोई भय नहीं रहेगा । 

राम--हम सब आपकी कृपा के लिये कृतज्ञ हें । 

गरुड--आप लोग देशके लिये प्राणोत्सगे कर रहे हैं इसलिये 
प्रत्येक व्यक्ति का यह शर्म है कि जैसे भी हो आपकी सहायता करे, 
इसलिये ऋतज्ञता का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता । 

के कक छ् 
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उधर राम और लक्ष्मण मूच्छित पड़े थे, इधर राक्षस-राज की 
श्राज्ञा से महारानी सीता को पुष्पक विमान में बैठा कर यह 
नाटक दिखाया जा रहा था । राम लक्ष्मण की यह दशा देखकर 
उस पतित्रता देवी पर जो बीती, उसका वर्णन सुगम नहीं, क्‍योंकि 
राम मिलन ही एक आशा थी जिसके लिये वह जीवन व्यतीत 
कर रही थी; वह आश्रय भी अब जा रहा था। उसने चुपचाप 
यह सब कुछ देखा और फिर बिना अश्रपात किये निकट बैठी 
दासी से बोली, “त्रिजटा ! माता ! ञआाज अन्घे की लाठी हट 
गई ! आज भारत का सूर्य अ्रस्त हो गया ! आज जानकी के 
लिये अन्धकारमयी रात्रि है। श्रव उसका जीवन निरथक है !! 

त्रिजटा--(उसके मुख को ओर निहार कर) जानकी ! महारानी ! 
क्यों क्‍या हुआ ? क्‍या देखा ? 

सीता--जो देख रही हूं जिह्ा से वर्णन नहीं कर सकती। 
( अश्रधारा बह निकली ) 

त्रिजटा-पर में कुछ और देख रही हूं । 

सीता-क्या १ 

त्रिजटा - मुझे तो यह दो पुरुष, जो प्रथ्वी पर पड़े हैं, जीबित 
दिखाई देते हैँ, क्योंकि कोई चिह्न ऐसे नहीं जिनसे इन्हें मृत 
समभा जाय। आकाश से हमें इनकी श्वास गति का पता नहीं 
चलता पर इनके मुख पर इस समय भी कान्ति है। 


सीता-क्या यह सत्य है ? आप इस अन्धकार में यह कैसे 
देख सकती हैं ? 
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त्रिजटा -जानकी ! तू भूल गई, अभी पिछले दिनों दश- 
प्रीय ने तुके क्या नाटक दिखाया था ! उस समय तुमे रामजी 
का शिर लाकर दिखाया गया था, फिर यह आ्राज उसी शिर के 
साथ कैसे पड़े हैं ? भोली सीता ! तू नहीं जानती हमारी जाति 
के व्यक्ति किस-किस विद्या में प्रवीण हैं। राक्षस जाति इस 
समय ज्ञान-विज्ञान में सब जातियों से अग्रणीय है और उसके 
लिये तुमे ऐसे नाटक दिखाना बड़ी वात नहीं । इसलिये में कहती 
हूँ कि प्रथम तो यह सन्देह है कि यह दोजों राम और लक्ष्मण हैं, 
ओर हों भी तो मैं यह स्त्रीकार नहीं कर सकती कि यह मृतक हैं । 
सीता-माता तेरे मुँह में वी शकर ! भगवान करे तेरा कहा 
सत्य हो । मुझ असह्दाय की तुम जो सद्दायता कर रही हो मैं उसका 
प्रतिफल कैसे दे सकती हूँ ? 
त्रिजटा- मेरा कथन असत्य नहीं है। अभी तुमे इस प्रकार 
के और कई नाटक दिखाये जायेंगे । तुम्हें उनके लिये प्रस्तुत 
रहना चाहिये । बेटी ! तेरे दुःख ने मेरे पाषाण-हदय को द्रवित 
कर दिया है, मैं तुके अपनी पुत्री समझती हूँ इसलिये यह सब 
कुछ कह रही हूँ, भगवान तेरा भला करे | 
क्ः ः छ् 
।म और लक्ष्मण के सुधि में आते ही सारी सेना में हष की 
लहर दौड़ गई, और उसने इतने उच्च-स्वर से नारा लगाया कि 
शत्र के कान खड़े हो गये । बह उन्हें. मृत समझ कर युद्ध के अन्त 
का स्वप्त देख रहा था कि गुप्तचरों ने समाचार दिया कि नागपाश 
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द्वट गया और राम और लक्ष्मण अपनी सेना सहित अन्धकार में लंका 
के कोट की दीवारों को फांदने की तैय्यारी कर रहे हैं। यह सुन 
कर दशगप्रीव ने धूमराक्ष नामी सेनापति को आज्ञा दी कि कोट से 
बाहर निकलकर शौर्य दिखाये। पर अभी बह राक्तेत्र में भी 
न पहुँचा था कि हनुमान ने दबाच लिया। उसे मरा देख 
कर सेना विना सवार घोड़े की भाँति पलायमान हो उठी। उसे 
भागता देखकर वज्रवंशट्र दक्तिण द्वार से अपनी सेना को लेकर 
आगे बढ़ा, परन्तु उसे आते ही अंगद जी ने सम्भाल लिया। कुछ 
काल तक दोनों का इन्द्र युद्ध होता रहा, अन्त में बज्रवंशट्र का 
वजञ्र समान शरीर अन्जद को मार से टुकड़े टुकड़े हो गया । 

बजबंशट्र के विनाश का समाचार पाकर श्रकम्पन नामी 
सेनापति राक्षस-राज की सेवा में जाकर बोला “मुझे बानर सेना 
पर आक्रमण की आज्ञा दीजिये।” 

दशप्रीब--अकम्पन ! हमने तुमे यह नाम तुम्हारी शूरबीरता 
के लिये दे रक्खा है । तुमने आ्राज तक इतने क्षेत्रों में वीरता के 
जौहर दिखाये हैं भौर हमें आशा है कि तुम आज रात्रि को 


सुप्रीय, राम और लक्ष्मण को बांध कर हमारे सन्मुख लाने में 
सफल होगे । 


अकम्पन--मैं क्या और मेरा अस्तित्व क्या ! परन्तु महा- 
राज की. कृपा से अकम्पन पत्तों को उलट देने का साहस रखता 
है, यह बनवासी और बानर तो हैँ ही क्‍या ९ 
-. देशप्रीब--जाओ हमारी आशायें तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगी। 
फ्क कक छ् 
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“दशग्रीव की जय” के गगन भेदी नारों में अकम्पन की 
सेना कोट से वाहर निकज्ञो तो मैंद, नल और कुमद नामी वानर 
सेनापियों ने उसका मार्ग रोका, पर श्रकम्पन सारी बाधाओं को 
चीर कर राम श्रौर लक्ष्मण तक पहुंचने पर तुला हुआ था। उसे 
बढ़ता देख कर हनुमानजी पबन वेग से उसके सन्मुख आ गये 
और दोनों शूरवीरों ने वानर और राक्षप्त सेना के रक्त से प्रथ्वी को 
लाल कर दिया । अकम्पन कन्नी कतराकर राम और लक्ष्मण के 
समीप पहुँचना चाहत।था कि हनुमानजी ने ललकार कर कहा 
“अकम्पन ! जगत्‌ श्राज तुम्हें कॉगते हुये देखना चाहता है ॥” 

अकम्पन--उस शूरबीर ने अभी जन्म नहीं लिया जो अकम्पन 
को कम्पायमान कर सके । 

दृजुमान--जन्म ले लिया है और इस समय तुम्हारे सन्मुख 
खड़ा तुम्हें ललकार रहा है । 

वस फिर क्या था राक्षस सेनापति का रथ आगे बढ़ा और 
उसने हनुमान जी पर गदा का एक भरपूर वार किया, जिसे हनुमान 
ने पैतरा बदल कर खाली दे दिया और उलट कर अपनी गदा के 
वार से अ्रकम्पन के रथ को चकनाचूर करके सारथी और घोड़ों 
का कचूसर निकाल दिया । सारथी और घोड़ों को मरा देख कर 
अकम्पन तलवार लेकर रथ से कूदा परन्तु अल्पकाल में ही हनुमान 
जी ने राक्षस सेनापति को मृत्यु के घाट उतार दिया | हनुमानजी 
“# रामचन्द्रजी की जय” का नारा लगाते हुये राक्षस सेना मैं 
घुस गये और श्रल्पकाल में हो उस अन्चेरी रात में सब कोर लाशों 


श्शे८ घनुधोरी राम 


के ढेर लग गये । राक्षस लोग इस समय अपने चारों ओर बानर 
सेनापति की मूर्ति को घूमते देख रहे थे आऔर जिस समय उन्हें 
“दरामचन्द्रजी की जय” का नारा सुनाई देता बह यद्दी सममते 
कि स्वयं यमराज वानर रूप में उनके प्राण लेने आा रहा है। 

परिणाम यह हुआ कि राक्षस-सेना फिर रणात्तेत्र से भागी । 
परन्तु दशग्रीव पराजय के लिये तैयार न था इसलिये सेनापति 
प्रहस्त स्वय॑ सेना लेकर कोट से निकला; उसे देखकर राक्षस सेना 
का उत्साह बढ़ गया और बह नारे लगाती हुई आगे बढ़ी । सेनापति 
के 'चक्ररक्षक और प्रष्ठरक्षक निरानतक, कुम्भहनु, मदहानाद और 
सुमन्‍त यह्‌ चार सेनापति थे । उन्हें आता देख कर रामचन्द्र जी 
ने दूरबीन नेत्रों पर चढ़ाई और विभीषण से पूछा, “यह प्रांडील 
राक्षस बढ़े शान-बान से आ रहा है, इसका रथ चन्द्र और सूर्य 
की भांति कान्तिमान्‌ है। क्या आप बता सकते हैं यह कौन है. १” 

विभीषण--( दूरबीन से देख कर ) यह सेनापति प्रहस्त है जो 
युद्धमन्त्रि का कार्य भी कर रहा है। प्रतीत होता है. आज के युद्ध 
ने दशमीब जी को बहुत तंग कर दिया है इसीलिये सेनापति स्वयं 
चढ़ा आ रहा है । 

रामचन्द्र- अब दश्रीव को सेना की कमान स्वयं अपने 
द्वाथों में लेनी पड़ेगी । 

प्रहस्त चारों ओर लोहा बरसाता हुआ बढ़ा चला आ रहा 
भा | उसके निकट पहुँचना मृत्यु फो आवाहन करना था। क्योंकि 
बह दिन और रात के सारे युद्ध का दिसाब चुकाने पर तुल रद्द 
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था | परन्तु अल्वकाल के युद्ध के पश्चात्‌ द्विविध ने निरान्तक का 
भेजा निकाल दिया, दुमंख ने सुमन्‍्त का नाश कर दिया, 
जामबन्त ने महानाद के प्राण लिये ओर तार ने कुम्भद्दनु को 
समाप्त कर दिया। अपने सहयकों का विनाश देख कर प्रहस्त 
आंग हो गया ओर आँवी ओर भाक्खड़ को भांति बानर सेना पर 
भपटा, जिसके सेनापति नीलजी थे। दोनों आमने सामन हुए 
तो प्रहरतत ने नील के माथे पर गदा का वार क्रिया । नील घायल 
हुआ, पर घायल सिंह के समान क्ु'मला कर उसने अधे चन्द्र 
तीरों की बौद्धा ड़ से प्रहस्त का धनुष काट कर उसके रथवान और 
घोड़ों को घायल किया | प्रहस्त यह देखकर रथ से कूदा परन्तु 
अभी प्रध्वी तक नहीं पहुंच पाया था कि नील की खड़ग ने उसके 
दो ठुकढ़े कर दिये । 

क्र छः फ्क 

राम--राक्षसराज ! अब किस वीर योद्धा की सवारा आ 
रही है 

विभीषण--( आंखों पर दूरबीन चढ़ाये ) वह जो उदय होते 
हुए सूर्य की भांति दमकते हुए मुखमण्डल के साथ ह्वाथी पर 
सवार सेना को आदेश दे रहा हैं, अकम्पन है। इसी नाम का 
एक योद्धा इससे प्रथम हनुमान जी के ढ्वारा वध द्वो चुका है। 
दूसस जो रथारूद है और जिसकी ध्वजा पर सिंह की मूर्ति है, 
इन्द्रजीत है। तीसरा जो पर्वत जैसे आकार के साथ दूसरे रथ पर 
अपने धनुष की टंकार से रणक्षेत्र की गुक्ञायमान कए रहा है, 


३४० धनुधारी राम 
अतिकाया नामक सेनापति है । एक अन्य हाथी पर आरूढ़ रक्त- 
वर्ण नेत्रों वाला सेनापति महोदर है । पांचवाँ जो स्वणेभरूषणों से 
भूषित अ्श्व को नचाता आ रहा है पिशाच नामी शूरवीर है । जो 
हाथ में त्रिशूल लिये श्वेत वृषभ पर सबार है त्रिशरा है। यह उस 
त्रिशरा से भिन्न है जिसे आपने खरदृषण के साथ बध किया था। 
बह जिसकी ध्वजा पर सपे की मूर्ति लहरा रही है कुम्भ है, वह 
जो हीरों से जड़ृत नेजा ताने आगे २ आ रहा हे निकुम्भ है । 
इन्हीं के साथ २ जो धनुषबाण खड़ग आदि धारण किये रथ पर 
सवार चला श्रा रहा है दशम्रीब का पुत्र निरान्‍तक है । इन सब 
के मध्य में राक्षसराज दशम्रीव है, जिसके इदे गिद हाथी घोड़ों 
की पंक्तियां चली आ रही हैं । उसके शिर पर चन्द्र समान उज्ज्यल 
छत्र लददरा रहा है । शिर पर गुनहरी मुकुट है जिस पर दश शिरों 
की मूर्तियां शोभा दे रही हैं । उसका शरीर हिमालय ओर विन्ध्य 
की भांति कठोर और मुख सूर्य के समान कान्तिमन है । 
राम -प्रतीत होता है. लछ्छा का सारा शौय्ये इस समय युद्ध 

के लिये बाहर निकल आया है। यह अच्छा ही हुआ ( दूरबीन 
स्त्रय॑ पकढ़ कर ) दशम्रीय का शरीर और मुख कैसा सुन्दर है ! 

... के , कै छः | 

; युद्ध तात्र से तोब्रतर हो गया। राक्षस शुरधीर अपने महाराजा 
की दृष्टि के सन्मुख शौय्ये दिखने लगे। राक्षस राज ने इन्द्रजीत 
ओऔर सअ्रन्य मंत्रियों को नगर रक्षा के लिये वापिस भेज दिया क्‍योंकि 
भय था कि शत्रु अवसर पाकर कोट .में न घुस आये, और 
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स्वयं सेना लेकर आगे वढ़ा । डघर से बानर राज सुम्रीव की सेना 
ने आक्रमंण किया और दोनों सेनाएं भिड़ गई । राक्षसराज़ का 
सामना वानर राज से हो गया। वानरराज ने राक्तसराज को 
आता देख कर उस पर गदा से बार किया, परन्तु राक्षस राज ने 
उसे मागे में ही काट दिया। यह देखकर सुग्रीव ने दांत पीसते हुए 
भाले का वार किया, ज्ञिसे बचाकर दशग्रीब ने उसके वक्ष में ताक 
कर एक ऐसा बाण मारा कि कवच को काटकर शरीर में घुस गया। 
बानर राज उस प्रहार से मूर्च्छित होकर गिरे, तो गवाक्ष, गवय, 
सुखन श्रादि वानर सेनापति उनकी रक्षा करते हुए दृशग्नीब की 
तीत्रता को रोकने लगे। उन्हें एक ओर छोड़ कर रावण मध्य 
सेना की ओर बढ़ कर राम जी पर वार करने को था कि हलु- 
मानजी ने उसके रथ के निकट पहुँच कर ललकारा, “राक्षस राज! 
तुम्हें अभिमान है कि तुम देव, दानव, यक्ष, गन्धवे किसी से मारे 
नहीं जा सकते; पर स्मरण रक्‍्खो सामने उनमें से कोई भी नहीं । 
तुम बानर सेना से युद्ध कर रहे हो ।” इस ललकार का उत्तर 
देते हुए राक्षस राज ने कह्दा,' बानर ! दशग्रीव इस जगत्‌ के किसी 
जीव से भयभीत नहीं हो सकता ।” 


हनुमान--जानते नहीं तुम्दारे पुत्र अक्ष का संहारक तुम्हारे 
सन्मुख खड़ा है । 

यह स्मरण कराना आवश्यकता से अधिक था। राक्षस राज 
ने आग बगूला होकर हनुमान पर अपने लोह-मुष्टि का प्रहमर 
किया जिसकी चोट से हनुमान घवरा उठा । परस्तु दूसरे क्षण में 


३.२ धनु धोरी राम 
उसका तमाचा राक्षस राज के कपोल को लाल कर गया। उसके 
बार को सम्हालते हुए राक्षस राज ने कहा, “तुम वीर हो, हमारा 
सामना करने के योग्य हो ।” 

हनुमान--थिकार है मेरी बीरता को ! जो मेरा थप्पड़ खाकर 
तुम अभी तक जीवित हो । 

फिर क्या था मुष्ठि और तमाचों से बढ़ कर शखस्नों की बारी 
आई । हनुमानजी ने भारी गदा को उठाया और घुमा कर दश- 
प्रीव पर छोड़ दिया। परन्तु इशप्रीव ने उसे बचाते हुए अपनी 
गद। का वार किया और हनुमान अभी सम्भलने न पाये थे कि 
दशमप्रीव रथ को आगे बढ़ाकर नील पर भपटा और उसे घ/यल 
करके हाकमण जी पर चढ़ दौड़ा । उसे आता देख कर लक्ष्मण ने 
कहा, “राक्षस राज ! मैं आ पहुँचा, तुम्हें अब वानर बीरों से युद्ध 
की आवश्यकता न होगी।” है 

दशग्रीव --अच्छा हुआ जो आ। गये । अब तैयार हो जाओ 
मेरे बाण तुम्हें यमलोक पहुँचाने के लिये व्याकुल द्वो रहे हैं । 

उसके मुख से इन शब्दों का निकलना था कि लक्ष्मण जी के 
धनुष से श्रनगिणत बाणों ने निकल कर उसके गिद चकर बना 
दिया । छुरे की प्रकार के, अधे चन्द्र की भांति, सपोकार के, नुकीले 
और ज्ञात नही किस २ प्रकार के बाण उनके धनुप से निकल रहे 
थे जिन्हें काटता हुआ दशम्रीव उन पर बाण वषो कर रहा था। 
धनुषवाण के पश्चात्‌ अन्य शत्रों की बारी आई। शव रावर ने 
एक भारी शक्ति घुमा कर लक्ष्मण पर छोड़ी और यद्यपि लद्मशजी 
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ने उसे काटने का यत्न किया फिर भी वह उनके शरीर को स्पशे 
करती हुई कुछ क्षण के लिये उन्हें मूच्छित कर गई । 

लद्त्मण जी को मूच्छित देखकर हनुमान जी एक छलाँग से 
उनके रथ पर आ गये और उन्हें दूसरी ओर निकाल ले गये । यह 
देखकर स्त्रयं रामचन्द्रजी राक्षसराज को ललकारते हुए बोले-- 
“दृशग्रीव ! ठुम अब इन्द्र, यम, सूर्य, ब्रह्मा, अग्नि, महादेव किसी 
को भी सहायता के लिये ले आओ मेरे हाथों से वचकर निकल 
नहीं सकते । जिस शक्ति ने जनस्थान में अकेले चतुदेश सददस् 
गाक्षसों का वध किया वह अ्रब तुम्हें रणक्षेत्र से निकलने नहीं 


देगी 0 


इन शब्दों ने दशग्रीव के तन में आग लगा दी और उसने 
बड़े ज़ोर से रामचन्द्रजी पर प्रहार कर दिया। परन्तु थोड़े ही 
समय में रामजी के नुकीले वाणों ने उसके हाथ का घनुष तोड़ 
कर रथ के पहिये, घुरे, ध्वज्ञा और छत्र को काट दिया और 
उसके सिर के मुकुट को प्रथ्वी पर गिरा दिया। यह देख कर 
दशग्रीब ने दूसरा धनुप हाथ में लिया, पर अभी उस पर प्रत्यम्ना 
न चढ़ी थी कि बह भी कट कर प्रथ्वी पर जा पड़ा । तत्पश्चात्‌ रास- 
चन्द्र जी ने उसे अपने पेन बाण से घायल करते हुए पुकार कर 
कहा, “दशर्मव रावण ! तुस बहुत थक गये हो और राम थकित 
शत्रु पर बार नहीं किया करता । जाओ” आज रात के लिये इतना 
ही पयीप्त है । थोड़ी देर विश्राम करके ताज़ा हो लो, सूर्योदय द्वोने 
पर हम फिर तुम्दारे हृदय का साहस और भुजा का बल देखेंगे ।” 
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दिन निकला और युद्ध क्षेत्र फिर गर्म हो गया। राक्तस सेना 
का सेनापतित्व आज दशग्रीब के कनिए श्राता कुम्भकर्ण के हाथ 
में था, जो राक्षसराज के सन्मुख शपथ खाकर समरभूमि में आया 
था कि वह लंका की भूमि को राम और लक्ष्मण दीन कर देगा। 
कुम्भकर्ण का शरीर लम्बा, मूछ चढ़ी हुईं, नेत्र लाल और मुख 
भयानक था | उसने आज पर्यन्त किसी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई 
थी और दशम्रीव जानता था कि वह बात का धनी है, इसलिये 
शपथ पूरी किये बिना समरभूम से नहीं लौटेगा। इसलिये 
उसकी पुकार सुनकर राक्षस सेना का उत्साह बहुत बढ गया था। 
दूसरी ओर बानर सेना प्रथम विजय से और भी उत्साद्ित हो 
रही थी; इसलिये संग्राम वहुत भीषण हो गया। कुम्भकर्ण ने 
रामचन्द्रजी को सन्मुख आने के लिये ललकारा। उस ललकार को 
सुनकर बानर बीर गज, गबैय आदि आगे बढ़े; परन्तु थोड़े समय 
में दी ज्ञात हो गया कि कुम्भकर्ण के आक्रमण को रोकना उनके 
वश की बात नहीं। यह देख कर हनुमान जी अपनी सेना के 
साथ उसके सामने आये, पर वह भी उसके हाथों से छूटे हुये 
शत्रों से घायल हो गये । हनुमान जी को घायल देख कर बानर- 
राज सुम्रीब ने कुम्भकर का मांगे रोका। उन्हें सन्मुख देख कर 
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कुम्भकर्ण एक भारी त्रिशुल उठाकर उन पर रपटा | हनुमान उस 
समय तक संभल चुके थे, बानरराज को खतरे में देख कर मपटे 
और छुम्भकर्ण के हाथ का त्रिशूल छीन कर उसके टुकड़े २ कर 
दिये । यह फुर्ती देख कर राक्षस सेनापति विस्मित रह गया और 
श्रति शीघ्र संभल कर हनुमान और वानरराज की सम्मिलित सेना 
का वध करने लगा । 

वानरराज फुर्तीले थे, हनुमान वीर शिरोमणि थे; परन्तु कुम्भ- 
कर्ण भी कम नहीं था । चिरकाल ५य॑न्‍त उन्होंने उसका मा 
रोका । इस युद्ध में राक्षस सरदार कई स्थानों पर घायल हुआ, पर 
घाव की चिन्ता न करता हुआ वह उधर बढ़ा जा रहा था जिधर 
राम और लक्ष्मण युद्ध कर रहे थे। लक्ष्मण को सन्मुख देख कर 
उसने पुकार कर कह्दा, “प्रतीत होता है. तुम दशरथ कुमार हो । 
यदि यह्द सत्य है और तुम राम हो तो मैं तुम्हें ललकारता हूं मेरी 
ललकार का उत्तर दो ।” लक्ष्मण जी ने यह झुनातो हँस कर 
बोले, “राक्षस ! में दशरथ कुमार हूं पर राम नहीं, उनके चरणों 
का दास लच्मण हूँ और तुम्हारी ललकार के उत्तर में में तुम्हारे 
सन्मुख शआरा रहा हूं । संभल जाओ मेरे वाण आज तुम्हारा नाश 
कर देंगे ।? 

कुम्भकर्ण--में श्राज तुम से नहीं लड्ट गा। में आज राम को 
समाप्त करके इस भगड़े को सम्मूलोच्छेदन करना चाहता हूं।” 

यह कह कर वह शआागे बढ़ा तो राम जी के वाणों ने आगे 
बढ़ने से रोक दिया । उनकी बाण वो देख कर कुम्भकर्ण बोला 
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“तुम अच्छे धनुषघारी हो, यह में स्त्रीकार करता हूं। पर तुम्हारे 
बाण मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, यह तुमने देख लिया। श्रब 
संभलो; इन्द्र, वरुण और अन्य देवताओं को जीतने बाला शूरबीर 
तुम पर आक्रमण कर रहा है ।” 


यह कहते हुए एक भारी गदा घुमा कर उसने रामचन्द्रजी पर 
श्क्रमण किया; पर वह विस्मित रह गया जब राम जी तक पहुँ- 
चने से प्रथम ही वह गदा ठुकड़े २ हाकर प्रृथ्वी पर गिर पड़ी। 
यह देख कर उसने दूसरी गदा उठाई, पर अ्रभी यह चक्कर में न 
आई थी कि रामचन्द्र के धनुष से छूटे हुये वायव्य श्रस्र ने गदा 
और उस वाह को जिसने उसे चक्र दिया था, काट कर दूर फेंक 
दिया । बाहु के कटने की चिन्ता न करते हुये कुम्भकर्ण ने दूसरे 
हाथ से त्रिशूल उठाया; पर यह हाथ भी इन्द्र अल्न ने काट कर 
दूसरी ओर फेंक दिया। दोनों द्वाथों के कट जाने से घायल हुए 
कुम्भकर्ण ने ज़ोर से नारा मारा परन्तु उसका मुख खुला रद्द गया, 
रामचन्द्रजी की चुटकी से निकले हुये वाणों ने जिह्ा बिदीणे 
कर दो । अब अधे चन्द्र वाणों की बौछाड़ हुई और थोड़े ही समय 
में कुम्मकर्ण का शिर शरीर से प्रथक होकर किसी अज्ञात स्थान 
पर जा पड़ा । उसे मरा देख कर बानर सेना में विजय ध्वनि होने 
लगी और राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। पराजय को विजय 
में परिवत्तेन करने का दृढ़ संकल्प किये हुये दशग्रीब के पुत्र निरा- 
न्तक, देवान्तक, त्रिशरा और अतिकायक ने सेना का संचालन 
किया, परन्तु थोड़े द्वी समय में निगन्‍्तक तो युवराज अंग्द के 


कुम्भकर्ण और इन्द्रजीत ३४७ 


ओर देखान्तक और त्रिशरा हनुमान के हाथों और अतिकायक 
लक्ष्मण जी द्वारा मिट्टी के ढेर हो गये। 

भाई और पुत्रों की मृत्यु ने दशग्नीय की कमर तोड़ दी । सेना 
की भगदड़ ने सैनिकों में निराशा फेला दी और लोगों में यह 
चचौ उच्चस्वर में सुनाई देने लगी कि “राज्षसराज कामपूर्ति 
के लिये लंका की सेना के विनाश पर तुला हुआ है” । सर्वेसाधा- 
रण युद्ध की राजनीति को नहीं समभते थे। यह देखकर युवराज 
इन्द्रजीत ने राक्षसराज की सेवा में उपस्थित होकर निवेदन किया 
“पिताजी हमारी सेना को इस समय तक जो पराजय हुंई हैं 
उनकी ओर से नेत्र मूंदना ठीक नहीं। उसका परिणाम यह हो 
रहा है कि लंका में वह दल जो व्रिभीषण के नेतृत्व में युद्ध के 
विरुद्ध था, प्रवल हो रहा है । यदि इसका कोई उपाय न किया 
गया तो शआरन्तरिक कष्ट वाह्म आक्रमण से अधिक भयानक होगा। 

दशग्रीव--में तुम्हारे कथन को भली-भांति समभता हूँ पर 
इसका क्या उपाय है ९ 

इन्द्रजीत--इसका उपाय है विजय, और घह्‌ उस समय तक 
प्राप्त नहीं हो सकती जब तक हम साधारण श्रश्न-शत्रमों से युद्ध 
करते रहेंगे, क्योंकि यह तो प्रमाणित हो चुका है कि शत्रु के 
श्र्धन-शश्ल हमारे श्रों को अपेक्षा अधिक बलवान हैं और शायद 
उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो हमारी सेना ने प्रथम बार देखे हैं । 

दृशग्रीव--यह ठीक है । 

इन्द्रजीत--तो मुझे आज्ञा दीजिये, में शत्रु पर उन अ्रद्न-शख्रो 
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से आक्रमण करूँगा जो उस ने आज पण्यन्‍त नहीं देखे। उनके 
प्रयोग से विजय निश्चित है और विजय के पश्चात्‌ सेना का 
उत्साह बढ़ना और विपक्ष का दव जाना समर में आ सकता है। 

दशमप्रीव--मुझे तुमसे बहुत-सी आशाएँ हैं. । तुम्हारी बुद्धि, 
दूरदर्शिता, शौर्य भौर वीरता पहले ही जगदू-विख्यात है, और 
यदि तुम उसे और भी बढ़ाना चाहते हो तो मुमे आज्ञा देने से 
इन्कार नहीं । जाओ मेंने झ्ाज्ञा दी । 

शक फ पे 

पिता से आज्ञा लेकर इन्द्रजीत लंका से बाहर निकला। इस 
बार राक्षस सेना का आक्रमण प्रृथ्वी से नहीं आकाश से था। 
उसके वायुयान काले मेघों की शांत उड़ने और उनमें से 
आग्नेय शल्र निकल-निकल कर बानर सेना का विनाश करने 
लगे। यह देखकर बानर सेनापति ने भी अपने वायुयानों को युद्ध 
में आने की आज्ञा दी । परन्तु जिस समय वह ऊपर उठे तो राक्षस 
सेना का कोई चिह नहीं था चारों ओर धूआँधार था, पर शश्रों 
की वषों उसी जोर से चारों ओर बिखर कर सबको घायल कर 
रही थी। सुप्रीव, अज्ञद आए बानर सेनापतियों ने इसे रोकने 
का यत्न किया, परन्तु अद्ृष्ट शत्र्‌ पर वार करना असम्भव था, 
जिसके वाणों के अतिरिक्त और कोई वस्तु दीख नहीं पड़ती थी। 

हनुमान, सुम्रीव, अद्गद, गन्धमादन, जामबन्त, सुखैन, मैंद, 
द्विविध, नील, गवाक्ष, गवैय, फेसरी, हरिलोमा, सूय्योनन, 
ज्योतिमुख, दधिमुख, पावकाक्ष, नल, कुमुद, नील सारे ही बानर 
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सेनापति घायल हो गये, तो वाण॒-बषों मध्य सेना की ओर मुद्ी 
ओर राम और लक्ष्मण पर शस्त्र गिरने लगे । उस समय राम चन्द्र 
जी ने लक्ष्मणजी से कहा, “यह त्रझ्माश्न काये कर रहा है, इसे 
चलाने वाला हमारी दृष्टि से ओमल है, इसलिये इसके अतिरिक्त 
आर कुछ नहीं हो सकता कि शान्ति से इसके प्रहार को सह्य 
किया जाय” | परन्तु दिन का श्रन्त हो रहा था, सुयदेव अपना 
द्वैनिक क्रम समाप्त करके अस्ताचल को जा चुके थे और चारों 
ओर अन्धकार अपना साम्राज्य फैला रहा था। इसलिये शेष 
रक्पात दूसरे दिन पर जा पड़ा। 
छः छः छ 

रात्रि अ्रन्धकारमय थी, पर उससे अधिक अ्रन्धकार वानर 
सना के हृदयों में फेला हुआ था, क्योंकि राम और लक्तमण 
ब्रह्मास्र का सामना करते हुए मूच्छित थे। अज्ञद, जामबन्त आदि 
के शरीरों से रक्त वह रहा था और किसी को भी कुछ न सूभता 
था। उस समय विभीषण ने सबका साहस बँधाते हुए कहा, 
“पन्तराश होने का कोई कारण नहीं। महाराज ने ब्रक्मासत्र का 
सामना जानबूक कर नहीं किया; वह मूच्द्रित श्रवश्य हैं, पर 
अभी-अर्भी सुधि लेंगे । आप श्रन्य सरदारों की ओर ध्यान दें 
और उन्हें सुरक्षित स्थान में पहुँचाने का प्रवन्ध करें । समय और 
श्रौपधि मिलकर उन लोगों के जिनके भीतर अ्रभी जीवन शेष 
है, सुत्रि लेने का कारण बनेंगे।” 

विभीपण, हनुमान और अन्य शूरवीरों के साथ समर-भूमि 
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का निरीक्षण करने लगे । हू दृते-हू ढ़ते वह जिस समय जामबन्त 
जी के निकट पहुँचे तो उनके एक-एक अंग को वाणों से घायल 
देखकर विभीपण जी ने कहा, “आर्य ! इन भयानक शख्रों ने 
आपको अधिक कष्ट तो नहीं दिया १” 

वाणी परिचित थी, उसे पहचान कर जामवन्त घीरे से 
बोले “राक्षस राज ! में आपकी वाणी पहचानता हूँ । क्या आप 
ही मुझे पुकार रहे हैं १” 

विभीषण--विभीषण सेवा में उपस्थित है । 

जामवन्त - घाव अनेक हैं, शरीर जजर है इसलिये नेत्र 
खोलकर नहीं देख सकता । कृपया बताइये पबनसुत हनुमान 
जीवित हैं या ब्रह्माश्न का शिकार होगये 

विभीषण--( विस्मय से ) आपको हनुमान जी से बहुत प्रेम 
है ! आपने बानर राज, युवराज और श्रन्य सबको छोड़कर केवल 
उन्हीं के लिये पूछा है, इसका कारण ९ 

जामवयन्त--राक्षस राज ! यवि वह जीवित हैँ तो बह हम 
सबों को जीवन प्रदान कर सकते हैं। 

दनुमान--( भागे बढ़कर चरणों को छूते हुए ) महाराज जी, 
हनुमान चरण-बन्दना करता है । 

जामघन्त--पचन सुत ! सारी सेना को जीवित करने के लिये 
भारी प्रयत्न की आवश्यकता है, और उसे फेचल बही कर सकता 
है जिसने अकेले समुद्र फांद कर सीता की खोज निकाली थी। 

हनुमान--श्राज्ञा कीजिये। 
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जामवन्त--सारी सेना ब्रह्मास्र से मूर्छित हैं। इन्द्रजोव ने उसे 
जिस भांति प्रयोग किण है और उसका जो प्रभाव हम लोगों पर 
हुआ है, वह बताता है. कि उसके भीतर विषमिश्रित वायु भरी 
थी जिसने हमें मूछित करने में पय्योप्त भाग लिया है । उसके 
विष को दूर करने का उपाय जह्दां तक ज्ञात है केवल एक है । 
हिमालय पर्बेत पर कैलाश और ऋषभ पदेत के मध्य में औषधियों 
से भरा हआ पर्वत है, उसके शिखर पर चार महौषधियां 
हैं रात्रि के समय जिनके प्रकाश से सारा पवेत जगमगाता है। 
उनके नाम यह दें (१) मृत संजीवनी (२) विपल्य करनी (३) 
स्वर्ण करनी (४9) संचानी । आप इन बुंटियों को जितनी भी ला 
सके ले आयें। उनकी सुगन्धि इन्द्रजीत के अह्माख की विषेली 
बायु को दूर करने का प्रभाव रखती दे । 


बद्ध जामवन्त अनुभवी सेनापतियों में से थे। उनके महद्दा- 
पितर बद्मा जी ने ही त्रद्माख का निमोण किया था। उसके तोड़ 
करने का उपाय भी उनके वंश के गुप्त रहस्यों में स था। इसलिए 
उनकी श्राज्ञा पालन में हनुमान जी अपनी सेना के सर्वश्रेष्ठ बायु- 
यान में बैठकर उड़े । रात अन्घेरी थी, पर आकाश में चमकने 
वाले तारागण सूर्यमंडल के मार्ग का पता देते थे। हनुमान जी 
में वही उत्साह दीख पढ़ता था जिसे जामबन्त जी ने भारत सा- 
गर को पार करने के समय उभारा था । इसलिए वह विद्युत 
गठि से सेना के ऊपर उठे और पबेतों और नदियों को कांदते, 
ऋषियों-मुनियों के आश्रमों के ऊपर से दोते हुये, दिनों का मासे 
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घंटों और घंटों का मिनटों में तय करते हिमालय पर पहुचे | 

यहां उन्हें इन्द्र, हयम्रीव, अग्नि, कुबेर आदि के स्थान दीख 
पड़े पर उस समय उन्हें उनमें से किसी को भी देखने की 
इच्छा न थी, न हीं अवकाशा था। वह शीघ्र-से-शीघ्र अपना उद्देश्य 
पूर्ण करके उलटे लौटने पर तुले हुये थे । 

महादेव जी के प्रसिद्ध पत्त केलाश को लांघ कर जब वह 
आगे बढ़े तो उनकी दृष्टि औषधियों के पर्बत पर पड़ी जो अंधेरी 
रात में चमकोली बूटियों के प्रकाश से जगमगा रहा था। 

यहां पहुंचकर वह एक विस्तृत मैद्न देखकर नीचे उतरे; 
पर यह वायुयान के आने का प्रभाव था या क्या ९ उनके नीचे 
उतरते हो सार प्रकाश लोप हो गया और वह एक क्षण के लिए 
दुविधा मे पड़ गए ! समय अमूल्य था और एक-एक क्षण 
सहर्तरो श्राणों के बिनाश का कारण हो सकता था। इसलिये उन्होंने 
उस समय वह कुछ करने का निर्णय क्रिया जिसे शायद 
ओर कोई न कर सकता । अन्धकारमय सात्रिमें उन्होंने वृक्ष, 
बूंटी, धातुओं से भरी हुई चट्चनों को उठा कर 
वायुय्रान में रखना आरम्भ कर दिया और जिस समय यह्‌ 
विश्वास होगया कि अब और कोई स्थान ऐसा नहीं रहा जहाँ 
श्षधियों के कारण पहिले प्रकाश हो रहा था तो फिर पबत से 





बताने वाले आज भी शिमला पहाड़ी के सबसे उ'चे शिखिर जाखू 
पर उनके पद चिन्ह बताते हैं । ईश्वर जाने यह कहां तक 
सत्य है? 
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ऊपर उठे । ऊपर उठकर उनके हे विस्मय का ठिकाना न रहा 
जब उन्होंने देखा कि बूंटियों का वह प्रकाश जो लुप्त हो चुका था 
वायुयान को प्रकाशित करके मा्गद्शंक का कार्य देने लगा। 
फ पक छ् 

शिबिर के निकट पहुंचकर हनुमान जी ने ज़ोर से नाद किया 
जिसने मित्र और शत्रु सत्रको त्रिश्वास दिला दिया कि वह 
सफल मनोरथ द्ोकर लौट आये हैं । 

इन औषधियों के आते ही और उनकी सुगन्धि फेलते ही 
सहस्नों वानर इस भाँति उठकर बेठ गये मानो सोकर उठे हैँ । 
श्रीरामचन्द्रजी और लक्ष्मण जी को उनकी सुगन्धि छुंघाई 
गई तो उन्होंने मन्‍्द मुश्कान से नेत्र खोल दिये। यही दशा 
सुप्रीव, अ्रक्लद, जामबंत आदि की हुई और दिन निकलने से 
प्रथम सेना में जय-ध्वनि होने लगी। 
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वानर सेना कल की हार को स्मरण करके दांत पीस रही 
थी । इन्द्रजीत ने विषेली गेसें छोड़कर उसे मूछित कर दिया था 
और बह उसका प्रतिकार लेने के लिये आतुर हो रही थी । उसके 
आवेश का लाभ उठाकर चुने हुए सेनापति अपनी-अपनी सेना के 
साथ लंका के द्वारों को तोइने के लिये आगे बढ़े। उन्हें. रोकने 
के लिये कुम्भकर्ण के पुत्र कुम्म और निकुम्म पिता के वध का प्रति- 
कार लेने के लिये युद्ध-भूमि में आये। उनके साथ राक्षस-सेना का 
एक भारो भाग कश्पन, प्रजंव, यूयाज्ञ और शोणितात़ञ. # नेतृत्व 
में आगे बढ़ा, ओर युद्ध आरम्भ में द्वो घमासान का 
हो गया । राक्षस-सेना “दशगप्रीव महाराज की जय”, 
धाकज्षस राज की जय” फे घोष कर रही थी, दूसरी ओर “राम 
चन्द्रजी की जय”, “लक्ष्मण जी की जय”, यह शब्द कानों में 
गूंज रहे थे। अंगद बानर सेना की कमान कर रहे थे और 
उनके सिंहनाद्‌ सेना को असाधारण वीरता फे लिये उत्तेजित 
कर रहे थे। सहसा सेना में सनसनी फेल गई, लोगों ने नेत्र 
ऊँचे करके देखा तो आकाश में इन्द्रजीत का रथ चारों ओर 
उजाला कर रहा था | उसमें उसके अतिरिक्त एक स्त्री की आकृति 
रृष्टिगोचर हुई, जिसकी चीत्कार प्रृथ्दी और आकाश को गुझ्ा 
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रही थी । इन्द्रजीत उसे केशों से पकड़ कर खेंच रहा था और वह 
रुदन करती हुई दया के लिये प्राथेना कर रही थी। इसी बीच 
में दुष्ट राक्षस ने उसे खेंचते हुये खड़ण का एक भरपूर हाथ मार 
कर उसका शीश काठते हुए गर्ज कर कहा, “जनक नन्दिनी 
सीता ! तेरे ही कारण इतना रक्तपात हो रहा है ! तेरे ही लिए 
काका कुम्भकरण मृत्यु को प्राप्त हुये ! तुके अधिक समय तक 
जीवित नहीं रहने दिया जा सकता, जा मर -”? हनुमान ने यह 
देखा, अंगद जी ने श्रवण किया, तो उनके शरीर से स्वरेद स्रोत बह 
निकले, पांव तले की मिट्टी निकल गई और उन्होंने उचित सममा 
कि श्री रामचन्द्रजी को यह समाचार पहुँचा दिया जाय । 

युद्ध की चाल धीमी पड़ गई, बानर सेना के शश्न मंद हो 
गये जत्र हनुमानजी ने यह समाचार सेनापति को रोते-रोते 
सुनाना आरम्भ किया | 

राम और लक्ष्मण ने इसे सुना तो उनके भी हाथ-पांव फूल 
गये, पर ठीक उस सम्य राक्षसराज विभीषण वहाँ पहुँच गये और 
सारा समाचार सुनकर हँसी से लोट-पोट हो गये । 


उन्हें हंसता देखकर लोग विस्मित रह गये | सबके पूछने पर 
उन्होंने कहा, “आपको चकमा दिया गया है और आप धोके में 
आरा गये हैं । जानकी सीता जीवित जाग्रत हैं और परमात्मा की 
इच्छा द्ोगी तो युद्ध के श्रन्त पर जीवित मिलेंगीं। जहाँ तक मुझे 
सूचना मिली है और वह ठीक है, इन्द्रजीत यह सनसनी फैलाकर 
हमारी सेना को धोखा देकर लंका से लोप हुआ है, क्योंकि उसे 


३५६ घनुधोरी राम 
अपनी अपवित्र इच्छाओं को पूर्ण करने के लिये अवकाश की 
आवश्यकता है और वह समभता है कि हमारी सेना को घबराहट 
में डालकर उसने वह प्राप्त कर लिया है । 

रामचन्द्र-हम आपका अभिप्राय नहीं समझ सके । 

विभीषण--श्री मद्दाराज ! इन्द्र जीत न केवल अत्यन्त शक्ति- 
शाली है. बल्कि नीति के शतरञ्ञ का भी अद्वितीय खिलाड़ी है। 
पर यदि श्राप श्ाज्ञा दें तो हम उसे आज उसी के खेल में अद्वितीय 
हार दे सकते हैं । 

रामचन्द्र -कैसे ? 

विभीषण--लंका के बाहर एक गुप्त-स्थान है, जिसे निकुम्भला 
देवी का मन्दिर कहा जाता है । उस स्थान पर राज्य परिवार के 
इने-गिने व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी को जाने की आज्ञा नहीं । 
सर्वसाधारण में यह प्रसिद्ध हे कि इन्द्रजीत वहाँ यज्ञ कर रहा है 
और उस यज्ञ की पूरो श्राहुति पड़ने वाली है । जनता कहती है 
कि उस आहुति के पड़ने पर और यज्ञ में सफल होने पर इन्द्रजीत 
अजेय हो जायेगा और वह आज उस यज्ञ को पूर्ण करना चाहता 
है । परन्तु मेरी सूचना यह है कि उस स्थान पर एक अति 
भयंकर अख्र को पूर्ण करने के लिये अन्वेषण हो रहा है । इन्द्रजीत 
इस समप्र तक उस स्थान पर लंका राज्य के प्रसिद्ध बेज्ञानकों के 
साथ उस भयानक अख्तर को पूर्ण करने में व्यस्त है और यदि 
युद्ध न प्रारम्भ होता तो निश्चय अल्पकाल में ही यह अन्वेषण 
पूर्ण हो जाता । युद्ध के कारण इसमें अनेक बाधायें पड़ गई हैं, 
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पर युद्ध ने उसकी आवश्यकता को भी उन लोगों पर जो उस 
पूर्ण कर रहे हैं, व्यक्त कर रक्खा है । इसलिये जो भी समय शेप 
मिलता है बहू उसमें लगाया जाता है। भौतिक पदार्थ और 
रसायन विद्या के विद्वानों नेआज क। दिन उस सम्बन्ध में 
अन्तिम तजुबों के लिये नियत किया है । यदि वह इसमें सफल 
हो गये, तो निश्चय राक्षस सेना का सामना असम्भव नहीं तो 
अत्यन्त दुष्कर अवश्य हो जायेगा । 

रामचन्द्र तो आपने क्या सोचा हे ? 

विभीपण-- मेरा निवेदन यह है किजो सेना कुम्म और 
निकुस्म से युद्ध कर रही है वह करती रहे ताकि शत्रु को यह 
ज्ञान न हो सके कि इसके अतिरिक्त कुछ और भी हो रहा है । 
इधर हम लोग पूर्ण तैय्यारी से निकुम्भला पर आक्रमण कर दें । 
यदि हमारा आक्रमण सफल रहा, तो इन्द्रजीत के सारे तज़ुर्वे 
धरे-के-धरे रह जायेंगे, और सम्भव है हम उसके नाश में भी 
सफल हो जायें। 


यह वात सबकी बुद्धि में आ गई और उसे कारये रूप में 
परिषित करने के लिये सेना का एक भाग चुपके से लक्ष्मणजी 
के नेढृत्व में विभीषण, जामब॒न्त और हनुमान आदि सेनापतियों 
की सेना को लेकर निकुम्भला पर आक्रमण करने के लिये चल 
दिया । 

रात्रि का दूसरा पहुर बीता जा रद्दा था, अन्धेरे में मा नहीं 
दीख पढ़ता था, चन्द्रदेव अ्रभी ड्यूटी पर नहीं आये थे, जब चुने 
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हुए शूरवीरों की यह सेना विभीषण के नेतृत्व में निकुम्भला 
पहुँची, और बाज़ की न्‍्याइ वहाँ के राक्तसों पर टूट पड़ी । उन्हें 
इधर किसी आक्रमण की आशा न थी, इसलिये आनन्दपूबेक 
लेट रद्दे थे, जब कि “रामचन्द्रजी की जय” का नागा वायु में 
गू'जा, और साथ ही सहस[्रों तलवारें वायु में चमक कर शर्त्रुओं 
के शरीर में घुस गई । रक्तकों का बध करके बानर शूरबीर आगे 
बढ़े और मन्दिर के इद-गिदे घेरा डाल दिया । 


मार-धाड़ के शब्द कार्य व्यस्त इन्द्रजीत के कानों में पड़े, तो 
थोड़े काल के लिये वह सन्नाटे में आ गया। परन्तु शीघ्र ही 
संभल कर बाहर खड़े रथ पर सवार द्दोकर मैदान में आ निकला । 
उस समय मन्दिर के अन्तिम भाग के इदे गिदे उपस्थित सेना 
उसके साथ थी । बाहर निकलते ही उसकी दृष्टि विभीषण पर 
पड़ी तो सब बृतान्त ज्ञात हो गया । इसलिये क्रोध से नेत्र 
लाल किये हुए उसने चाच। को सम्ब्ोधन करके कह।:--“राक्षस ! 
ज्ञात हो गया, यह्‌ अग्नि तेरे हाथों की ही सुलगाई हुई है । तू 
लंका की पुण्य भूमि में उत्पन्न हुआ है और पिता जी का कनिष्ठ 
भ्राता है । देशद्रोही ! क्‍या तुके देशवात करते समय यह भूल 
गया कि चाचा कुम्भकर्ण की रुत्यु भी तेरे कारण ही हुई थी ? 
क्या तेरी विद्रोह पिपासा भ्राता का रक्त पान करके शान्त न हुई 
थी, जो तू ने इस रहस्य को, जो राजवंश के श्रतिरिक्त किसी को 
ज्ञात न था, शत्रु पर प्रगट करने का साहस किया ९ वंशघातक ! 
' देश प्रेम, पारिवारिक स्नेह, जातीय भावना, क्‍या यह सब तेरे 
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हृदय से मिट गये ? कया दासता तेरे रक्त में इतनी शीघ्र छा गई 
कि तू सगे भतीजे का बंध कराने के लिये शत्रु को लेकर यहाँ 
आया है परन्तु तू अपन इस आसुरी संकल्प में सफल नहीं हो 
सकेगा । मेरी चुटकी से निकले हुए वाण तेरा रक्त पीकर लंका की 
पुण्य भूमि को तेरे जैसे निलेज्ज से हीन कर देंगे । 7 *** 'घनुष 
पर ढडोरी ढाल दी; 

ल््मीषण--इन्द्रजीत ! बीर शेखी नहीं बघारा करते। मुझ 
पर आरोप लगाते समय तुम्हें भूलना नहीं चाहिये कि तुम्हारे 
पिता ने हाँ, हाँ, मुझे यह कहते हुए लज्जा आती है? 2६ 
मेरे ब्येष्ठ भ्राता ने क्या-क्या आसुरी काये किये हैं । मुझे गालियाँ 
देते समय तुके यह बिचार करके लज्जित होना चाहिये कि तूने 
कितनी पतित्रता ख््रियों के धर्म भ्रष्ट करने में अपने पिता की 
सहायता की है । 

दुष्ट ! तुमे ज्ञात है कि मैंने कभी श्रधर्म को प्रेम नहीं किया 
और तुम सब लोगों को उससे बचने की सम्मति देता रहा हूँ। 
पर तुम सर्देव उसे ठुकराते रद्दे । अब वह वृत्त जिसे तुमने इतने 
समय तक पाप के जल से सींचा है फलीभूत हो रहा है, और 
उसके फल तुम्हें खाने पड़ेंगे । निश्चय जो बोता है बह खाता हे 
जो करता है वह भरता है । 

यह शब्द सुनकर इन्द्रजीत का घैय्ये जाता रहा | वह्‌ अपने 
चारों ओर शत्रु को घेरा डाले देख रहा था और चाहता था कि 
दूसरों को लद्दय बनाने से प्रथम जाति और देश के शत्रु विभीषण 
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को समाप्त करदे | इसलिये उसने एक गदा उठाकर ज़ोर से घुमाई, 
और विभीषण को लक्ष्य करके छोड़ दी। परन्तु दूसरी ओर से 
लक्ष्मणजी के धनुष से निकले हुए अचूक वाशों ने उसे मार्ग में 
ही काट कर गिरा दिया। लक्ष्मणजी को सन्मुख देखकर 
इन्द्रजीत की जिह्ा से निकला:--'बीर ! हम तेरी धनुषविद्या की 
सराहना करते हैं, परन्तु अब अपने शख््र सम्हाल कर तैयार हो 
जाओ, सामना इन्द्रजीत से है जिसके प्रह्मर से प्रथ्वी आकाश 
दोनों त्राहिमाम-त्राहिमाम्‌ पुकारते हैं ।” 

लद्दमण--निशा।चर ! ऐसे कारये जिह्ा से नहीं हुआ करते 
उनके लिये हाथों को हिलाने की आवश्यकता है । 

इन्द्रजीत--क््या वह दिन भूल गये जब तुम दोनों आता 
नागपाश से बंधे पड़े थे और फिर त्रह्मास्र की मार से झतकों की 
भाँति गिरे थे ९ 

लक्ष्मए--बीर छिपकर वार नहीं किया करते । वह जो कुछ था 
तुम्दा रे गुप्त कार्या का परिणाम था, परन्तु यदि कुछ भी साहस 
शेष है तो आओ यही प्रथ्वी और यही आकाश साक्षी होंगे कि 
इन्द्रजीत बीरों के सन्मुख क्या कुछ कर सकता है ९ 

दोनों बीरों में धूआंधार युद्ध प्रारम्भ होगया। दोनों अपने 
युग के अनुपम योद्धा थे, दोनों धनुवर्था के विशेषज्ञ थे, दोनों 
मैदान के धनी थे। दोनों के धनुषों ने आग उगली, तीर छोड़े, 
नाराच, अधं॑चन्द्र और पता नहीं किस-किस प्रकार के बाण 
बरसाये । उनके कबच हूट गये, शरीर लहलहान हो गये, पर 
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क्‍या मजाल किसी की तीत्रता में अन्तर आया द्वो । इसी बीच में 
लक्ष्मण ने इन्द्रजीव के सारथी का शिर काटा, तो इन्द्रजीत ने एक 
हाथ से घोड़ों को संभालकर दूसरे से वाणबपों आरम्भ कर दी । 
तब लक्ष्मण के बाशों ने बारें काट दीं और घोई के प्राण लेकर 
रथी को रथह्वीन कर दिया । 

सारथी और घोड़ों को मरा देखकर इन्द्रजीव ने कुछ काल 
तक पैदल युद्ध किया | फिर एक ऐसा अस्त्र छोड़ा कि चारों ओर 
धुआंधार होगया | लक्ष्मण जी उसे देख न सके, पर जिस समय 
धूम्र कम हुआ तो ज्ञात हुआ कि इन्द्रजीत नवीन रथ पर सवार 
पहिले से ठुगुणे जोश से युद्ध कर रहा है ! अब साधारण शब्् 
छोड़कर अख्रों का युद्ध प्रारम्भ हुआ । दोनों इस विद्या में प्रवीण 
थे, दोनों एक दूसरे के विनाश पर तुले हुए थे। दोनों के हृदय में 
विजय कामना थी | विभीषण सामने खड़ा कौतुक देख रहा था। 
इन्द्रजीत का हृदय उसे देखकर जल रद्दा था। उसने तीन वाणों 
से उसके मुख को घायल कर दिया | विभीषण ने उसके सारथी 
के प्राण लिये और लक्ष्मण के बाणों ने घोड़ों को समाप्त करके 
उसे पदाति युद्ध पर विवश कर दिया । 


इन्द्रजीत क्राध से लाल-पीला हो रहा था । उसने वह्‌ अख्र जो 
यमराज से छीना था विभीषण पर फेंका; परन्तु लक्ष्मण ने कुबेर 
श्रश्न फेंककर उसे मार्ग में ही ले लिया | दोनों अल एक दूसरे से 
टकराये तो एक भीषण अग्नि प्रचण्ड हुई और दोनों के दोनों 
परस्पर कट कर ऐसे गिरे जैसे दो नक्षत्र हूटकर प्रथ्वी पर 


३६२ घनुधोरी राम 


गिरजायें | उन अ्ों को व्यर्थ देखकर दोनों का क्रोध और बढ़ 
गया और लक्ष्मण ने इन्द्रजीत को लद्दव करके वारुण अख्न छोड़ 
दिया। उधर इन्द्रजीत के हाथ से छूटे हुए रौद् अछ ने वारुण अ्रख 
का विनाश करके शूल, मुद्गर, भुशण्डी, गदा, खंजर आदि चारों 
श्रोर बिखेर दिये । अब लक्ष्मण ने एक के बाद दूसरा माहेश्वर 
श्रस्र और ऐन्द्र अस्त्र इन्द्रजीत पर छोड़े । उन अस्त्रों के छूटते हो 
अग्नि ज्वाला वायु में भड़की और दोनों सेनाओं ने विस्मय से 
देखा कि इन्द्रजीत का शरीर शस्त्र चला रहा है पर शीश का 
पता नहीं । 


उस अद्वितीय योद्धा का विनाश करके लक्ष्मण जी “रामचन्द्र 
जी की जय” के जयकार बुलाते हुए शिविर को लौटे तो पता लगा 
कि उनकी अनुपस्थित में राक्षस सेना के सरदार कम्पन और 
प्रजंध अद्वद के हाथों मारे जा चुके हैँ, शोणिताक्ष का बध 
द्विबिध ने कर दिया है, यूपाक्ष मेंद के खड़ग से कट चुका है, हेम्भ 
बानरराज सुधरीव की गद का ग्रास हो गया है, खर का पुत्र मकणक्ष 
रामचन्द्र जी के वाणों से मरकर धराशायी हो रहा है, राक्षस 
सेना में चारों ओर भगदड़ मच रही है, बानर शूरबोर उसे 
चुन-चुनकर मार रहे हैं और चहुं ओर रामचन्द्र जी का जयघोष 
हो रहा है । 

यह युद्ध तोन शिन और तीन रात्रि होता रहा और चतुदंशी 
के दिन समाप्त हुआ | लक्ष्मण लौढे तो उनका शरीर घाबों से 
भर रहा था। रामचन्द्र जो ने उन्हें विजय-पताका उड़ाते हुए आते 
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देखा तो मन भर आया और उन्होंने आगे बढ़कर उसे हृदय से 
लगा लिया । लक्ष्मण जी चरणों में भुके, परन्तु श्राता ने आदर्युक् 
उन्हें गोदी में लेलिया और हनुमान और विभीपण को सन्मुख 
देखकर कहा, “आज आप लोगों ने जो कार्य किया है. उसके मूल्य 
का अनुमान करना असम्भव है।” फिर सेना के प्रधान चिकित्सक 
(88९०7 पतला) ) छुखेन जी को बुलाऋर घायलों को उनके 
सुषुद किया गया | कहने की आवश्यक्तता नहीं कि उनकी अचूक 
श्रौषधियों ने सब के घाव ठीक करके उन्हें फिर युद्ध के लिये 
तैयार कर दिया । 
कक छः छः 

इन्द्रजीत की मृत्यु ऐसी बात न थी जो लक्ढका में सनसनी 
न फैला देती। जिसने भी उसे ऐुना दांतों में उँगली दबाकर रह 
गया और दशमग्रीव तो आग वगूला ही हो गया । उसने शिर कुचले 
हुए सप॑ की भान्ति पेच और तात्र खाये। उसके क्रोध का प्रथम 
शिकार उसका निःसहाय वन्दी जानकी सीता थी। खड़ग लेकर 
दौड़ा और चाहता था कि उसका सिर काटकर हृदय की अग्नि 
को उसके रफ़ से शान्ति करे; परन्तु मार्ग में ऐ पाशंब से भेंट हो 
गई । यह मन्‍्त्री उनके सारे मन्त्रियों से अधिक बुद्धिमान था; 
दकपीव को क्रोध से लाल पीला और खड़ग पर हाथ मारते 
देखकर बोला, “सरकार किधर जा रहे हैं ।” 


दशग्रीब -- इद्रन्जीत मारा गया ! उसका प्रति झार लूंगा | 
एुपाशब- -क्या शत्रुसेना ने इधर आक्रमण कर दिया ९ 
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दशग्रीव शत्रु का आक्रमण तो इधर नहीं हुआ पर हमारा 
महान शत्रू, इधर बन्दी है उसके रक्त से हाथ रगूगा । 

सुपाशंव - क्या महाराज विस्तारपू्रेक बतायेंगे ९ 

दशग्रीव--हम पहेलियां नहीं कह रहे । आज जानकी सीता 
को मृत्यु के घाट उतारने का निश्वय करके निकले हैं । 

सुपाशेत्र क्‍या सत्य ९ 

दशग्रीब- सबेथा | 

सुपाशेब--( कर जोड़कर ) परमात्मा के लिये इस त्रिचार को 
त्याग दीजिये । 

दशमग्रीब-क्यों ? 


सुपाशंव-यह लझ्ढा के महाराज की शान से गिरी हुई 
बात है । 

दशग्रीव- क्‍यों ९ 

सुपाशब--स्त्री पर, फिर बन्दी पर और तिस पर निःशस्त्र पर 
वार करना वीर पुरुषों का धर्म नहीं। किसी भी धर्म में, किसी भी 
देश और जाति में, इसकी आज्ञा नहीं । यदि महाराज ऐसा करेंगे 
तो सदेव के लिये अपने नाम के साथ वह कलंक लगा लेंगे जो 
किसी के मिटाये नहीं मिटेगा। इन्द्रजीत के वध का प्रतिकार 
लिया जाना चाहिये और अवश्यमेव लिया जाना चाहिये, परन्तु 
खडग यदि चलनी ही है तो उनके विरुद्ध चलनी चाहिये 
जिन्होंने उस शुरबीर का वध किया है । ऐसा होने पर उस शूरबीर 
की आत्मा सन्तुष्ट होगी । नहीं तो विश्व यही कष्ठेगा कि लंकापति 
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पुत्र के बध का प्रतिकार उसके मारने वाले से तो न ले सके, पर 
असके स्थान में एक अबला बन्दी स्त्री पर तलवार लेकर चढ़ 
दौड़े । उन्होंने रणात्षेत्र में योद्ाओं का सामना करने के स्थान 
में स्वी पर शख्र चलाये, क्योंकि वह निःशब्र थी | 

दशम्रीव- ( कुछ सोचकर ) तुमने ठीक कहा । सेना तेय्यार 
हो, हम स्त्रयं उसके सेनापति बनेंगे। हमारे धनुष से निकले 
हुये बाण अब राम और लक्ष्मण का रक्त पियेंगे। हम खर, दूषण 
कुम्मकर्ण, इन्द्रजीत सबकी हृत्या का बदला लेंगे। हमार श्र 
मेघ घटा की भाँति सव ओर छाकर आकाश, प्रध्बी, सागर सबको 
ढाँप लेंगे। बानर सेना टुकड़े-ठुकड़े द्वोकर उड़ जायगी। शत्रुओं 
का विनाश करके हम लंका निवासियों के अश्रु पोछेंगे। रथ 
तैय्यार हो, उस पर हमारे अस्त्र-शस्त्र खखे जाय॑, शेष हमारे 
साथ-साथ भेजे जायें, जिन लोगों में साहस और थेय्ये हे हमारे 
साथ चलें और शत्रु के रक़ में हाथ रंगने के लिये तेय्यार हो 
जाय॑ । ऐसे अवसर बार-बार नहीं मिला करते | 

फ्क छः छः 

राक्षस सेना अग्नि और प्रलय लेकर लंका से बाहर निकली । 
बिरुपाक्ष, महोद्र श्रोर मद्मापाशत्र ज्सके तीन भागों के सेनापति 
थे और स्वयं राक्रसराज धलुष उठाये चारों ओर विनाश की व्तुयें 
फेंक रद्दे थे। उनके हृदय की अग्नि चारों ओर मृत्यु बखेर रही 
थी । बानरराज सुग्रीव ने उन्हें आता देखकर नाका रोक दिया। , 
राक्षस सेना की अग्रसेना के सेनापति विरुपाक्ष से जो हाथी पर 


३६६ धनुधोरी राम 


सवार सेना के आगे-आगे चल रहा था, उसका सामना हुआ । 
सुप्रीव ने गदा घुमाकर हाथी के मस्तिष्क पर दे मारी, उसकी मार 
से हाथी चिंघाइता हुआ पीछे हटा और प्रथ्बी पर लेटकर मूछित 
हो गया । यह देखकर विरुपाक्ष एक छलांग में उससे विलग होकर 
तलवार लिये सुग्रीव पर कपटा, परन्तु बानरराज का सामना न 
कर सका और थोड़े ही काल में घायल होकर सदेव की नींद सो 
गया । अग्रसेना सेनापति की मृत्यु के कारण ठिठकी, पर थोड़े 
ही काल में महोद्र ने विरुपाक्ष का स्थान लेकर बानर सेना पर 
आक्रमण कर दिया। अपनी सेना पर दबाव पड़ता देखकर 
बानरराज फिर श्रागे बढ़े भर एक ही धक्के से राक्षस सेना को 
दूर तक पीछे घकेल कर ले गये। महोद्र ने यह देखकर सुग्रीव 
को अपने वारणों का लक्ष्य बनाया, परन्तु विपत्ञी की गदा की मार 
ने उसके सारथी की जान लेकर घोड़ों को हताहत कर दिया। 
महोद्र यह देखकर पैदल उनकी ओर बढ़ा, परन्तु खद्ग के युद्ध 
में बानरराज का सामना सुगम नहीं था। परिणाम यह हुआ कि 
वह भी विरुपाक्ष की भांति शीघ्र द्वी यमलोक को प्रस्थान कर 
गया | 


महोद्र के वध का समाचार सुना, तो महापाशैव के नेत्र 
क्रोध से लाल हो गये और उसने सम्पूर्ण शक्ति से वानर सेना 
पर हल्ला बोल दिया । पर उसके स्वागत के लिये युवराज श्रह्नद 
प्रस्तुत थे। उन्होंने गदा की एक ही मार से उसकी सिद्टी गुम कर 
दी । उधर जासावान जी ने उसके घोड़ों के प्राण लिये । महापाशेव 
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की जब सुधि ठिकान आई, तो वह कटार हाथ में लेकर अन्ञद 
वर रपटा । परन्तु युवराज की भारी गदा की मार न सहारकर 
प्रथी पर गिरा और गिरा ही रह गया। 


शुरबीर सेनापतियों की झुत्यु ने दशम्रीब के क्रोध पर वही 
काम किया जो अग्नि पर घृत करता है। वह दूर निकट प्रलय 
मचाता, प्रत्येक ओर नवीन प्रकार के शस्त्र फेंकता, उधर बढ़ा 
जिधर राम और लइमण बानर सेनापतियों को आदेश दे रहे 
थे । उसे आता देखकर लइ्मणजी उसके सन्मुख आये और बाणों 
की बौद्याड से गगन में बषो ऋतु के मेघों की छटा बांध दी । 
परन्तु दशम्रीव का लक्ष्य रामचन्द्रजी थे । उसने तामस अस्त्र 
चलाकर अपने इर्द गिदे का मागे साफ कर लिया। उस अ्त्र के 
बेग से बानर सेना का वह भाग, जो श्री रामचन्द्रजी की रक्षा 
कर रद्दा था, जलकर राख हो गया। अब संसार के सबसे बड़े 
घनुषवारी एक दूसरे के सन्मुख आा गये । उस समय एक ओर 
तो दोनों के धनुष से निकले हुए बाण प्रकाश को रोक रहे थे, 
दूसरी ओर सूर्यदेव अपना दिन भर का काये समाप्त करके 
श्रस्ताचल फो जा रहे थे । इसलिये चारों ओर अन्धकार हो गया। 
साधारण अख्रों से काम चलता न देखकर दशग्रीव ने असुर 
श्रश्न निकाला, जिसके चलते द्वी नाना प्रकार के बाण चारों ओर 
गिरने लगे । श्री रामचन्द्रजी ने इसका उत्तर अग्नेय अस्त्र से 
दिया, जिससे चारों ओर अग्नि की ज्वाला भड़क उठी और असुर 
श्रस्न का जोश ठंडा पढ़ गया। अपने चलाये हुए अख्र को निष्फल 
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देखकर दशम्रीब ने यम अख्र को रण्षेत्र में छोड़ा जिसमें से 
दमकते हुये शूल, गदा, मूसल, मुग्दर आदि निकल कर चारों 
ओर मृत्यु फेलाने लगे। परन्तु थोड़े ही काल में रामचन्द्रजी के 
हाथों से छूटे हुए गन्धवें अद्न ने यम अस््र को भी निष्फल कर 
दिया । 


इधर दोनों शूरवीरों के हाथों से यह दिव्य अश्न निकल रहे 
थे, उधर लक्ष्मणजी भ्राता की सहायता को बढ़े आ रहे थे। उनके 
हाथों से छूटे हुये बाणों ने दशप्रीव के रथ की ध्वजा को काट और 
उसके सारथी की जान लेकर उसे आगे बढ़ने से रोक,द्या और 
उसके हाथ के धनुष को काटकर टुकड़े-टुकड़े कर दिया । दूसरी 
ओर से विभीषण ने उसके घोड़ों पर वार करके उनकी जान ले 
ली । विभीषण को सन्मुख देखकर दशग्रीब का क्रोध अन्तिम 
सीमा पर पहुँच गया और उसने रथ से कूदकर एक भयानक 
शक्ति उठाकर उस पर छोड़ दी। परन्तु लक्ष्मणनी के बाखणों ने 
उसे मार्ग में द्वी काटकर ठुकड़े-टुकड़े कर दिया । शक्ति को हूटा 
देखकर दृशम्रीव ने दूसरी शक्ति लेकर विभीषण पर बार किया, 
परन्तु लक्ष्मणजी ने आगे बढ़कर उस वार को अपने वक्त पर ले 
लिया । शक्ति उनके कबच को तोड़कर उनके हृदय में घुस गई 
और वह मूर्छित होकर गिरे। उन्हें गिरता देखकर दशम्रीव के 
मुख से निकला--“अभिमानी राजकुमार ! तू ने विभीषण की रक्ता 
फी है; परन्तु यह शक्ति तुग्हारे शरीर से तुम्हारे प्राण लेकर 
ही निकलेगी ।” 


इन्द्रजीत का अन्तिम युद्ध ३६६ 


लक्ष्मणजी का गिरना था कि निमिष मात्र में रामचन्द्रजी ने 
एक ही छलांग में उनके सिरहाने पहुंचकर शक्ति को दोनों हाथों 
से खेंचकर टुकड़े-ढुकड़े कर दिया । दशम्रीत्र ने उस समय उनके 
शरोर को लक्ष्य बनाकर नाना प्रकाए के शरस्त्रां का वषो कए रखी 
थी पर उन्होंने उप्तकी चिन्ता न करके हृतुमान और सुभरेत्र से 
कहा :--“शुरवतीरों ! लक्ष्मए जी की रक्षा अब् तुम्हारे सुपुदे है । 
में इस स्थान से हिल नहों सकता जब तक कि दशम्रोत्र अथवा 
राम दोनां में से एक इस प्र«त्री से उठ नहीं जाता। आज परमात्मा 
की कृप। से यह्‌ राक्षस जो चोरों की भांति जानकीजी को 
जनस्थान से हर लाया था मेरे सन्मुख है । इसके पापों की सूची 
लक्ष्मण जी के धायज्ञ द्ोने से ओ( भो बढ़ गई है । आप सुखेत 
जी को बुलाकर लद्ट्मण जी को उन्हें. सौंरें और में इसकी सुधि 
लेता हूं। अब दानों सेनाओं को एक दूसरे का रक्ततात करने की 
आवश्यकता नदीं | सब्र लोग एक ओर द्वोकर इमारे इस युद्ध का 
कौतुक देखें ।”” यद्द कदकर बह वाविस मुद्ठे श्ौर सन्मुख खड़े 
दशग्रीव पर शघ्त्र वषों आरस्म कर दी । उबर दृशप्रीव भी कम 
न था । वह भी अपने ज।बन का श्रन्तिम युद्ध लड़ने पर तुला हुआ 
था । इसलिये अनुमान किया जा सकता है कि युद्ध क्षेत्र ,की 
अवस्था कया द्वोगी ? देर तक भीषण दृत्याकाए्ड होता रहा ॥ 
दोनों ओर से लाखों शश्त्र रणक्षेत्र में गिरे; पसन्तु दानों में से 
साहस किसी का कम न हुआ । पर अन्त में दशमीव ने अठुभव 
किया कि उसके शस्त्र समाप्त द्वो रद्दे हें ओर अन्य सेनापतियां को 
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मृत्यु के कारण लंका से नत्रीन अस्त्रों के आने में गड़बड़ द्वो रही 
है । इसलिये उसका प्रबन्ध करने के लिये उसने कन्नी काटना ठीक 
समभा । रामचन्द्र जी का ध्यान भी लक्ष्मण की ओर थ।, इसलिये 
दश्म्रीव को युद्धक्षेत्र से हटते देखकर उन्होंने उसका पीछा करना 
उचित न समझा । 
छठ छः कक 

लक्ष्मण जी मृछित पड़े थे, घाव से रफत वहुत बह गया था, 
इस कारण ठुरबंलता बहुत हो रही थी, नाड़ी की गति इतनी 
घीगी दो गई थी कि सुनाई नहीं देती थी इसलिये दशग्रीव के 
युद्ध-भूमि से भागने पर जब श्री रामचन्द्र उनके सिरहाने पहुंचे तो 
सहसा उनके मुख से निकला--“अब युद्ध में विजय भी हुई तो 
किस अर्थ ! भाई लक्ष्मण ! वन में आते समय तुम मेरे पीछे- 
पछे आये थे अब यमलोक में राम तुम्हारे पीछे-पीछे दोगा !! 
फपट और छल से युद्ध करने वाले राक्षसों ने तुके इस दशा को 
पहुंचा दिया । मैं श्रव जीकर क्या करूँगा ? जानकी को श्राप्त करके 
क्या बनाऊँगा ? स्त्रियां तो किसी भी देश में मिल सकती हैं, बन्धु 
भी प्रत्येक देश में मिल जाते हैं, परन्तु ऐसा कोई देश दृष्टिगोचर 
नहीं होता जहां पर श्राता मिल सकें । देश में लौटने पर. माता 
सुमित्रा को क्या उत्तर दूँगा ? माता कौशल्या और कैकेयी से क्‍या 
कहूँगा ? भरत और शबरुन्न पूछेंगे, “भैया आप लद्मश के साथ 
बन को गये थे, वह कहां है ९” तो क्या उत्तर दूंगा) भाई लक्ष्मण! 
बोलते क्यों नहीं १ मेरी ओर नेत्र खोलकर निद्दारों। बनों और 
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जह्जलों में जब में दुखी होता था तुम मुझे पैर बंघाया करते 
थे अब मुझसे क्यों नहीं त्रालते ९? 

रामचन्द्र जी के मुख से यह शब्द निकले ता श्रोताओं की 
आँखों से आँसू निकल गये । सुखेत रोगा को देख रद्दे थे, उससे 
निवृत्त होकर उन्होंने रामचन्द्र जी की ओर दृष्टि करके कहां-- 
“श्री महाराज्ञ ! लक्ष्मण जीबित हैं । देखिये इनके मुख की कान्ति 
ब्िद्यमान है हाथ पांव नरभ हैं, नेत्र साफ हैं, आप रूदन बन्द 
करिये, इनका छृदय बराबर धड़क रहा हे । ( ६चुमान को ओर 
कच्यकर के ) पवनसुत ! मुझे उन धटयों की आवश्यकता है जो 
जामवन्त जी ने उस दिन आपको बताई' थीं। बह मद्दोदय परबेत 
के दक्षिणी शिखर पर मिलेंगी। उनमें से विशल्यकर्णी शरीर में 
घुसे हुए अस्त्रों का बाहुए निकालकर थात भज़्ी ओर पोड़ा ६रती 
है | सावणेकरनी शरीर के बर्ण को ठीक करने में सदायता 
देती है । संजाबकणी मूठ हटाकर सुधि ठीक करती है।सन्धानी 
हूटी हुई अस्थियों को जोड़ती है । उन बंटियों के शीघ्र आ जाने 
से लक्ष्मण जी के जीवन की रक्षा हं। सकती है अन्यथा नहीं | 

हलुमान--मैं उस दिन यह ओषधियां लेने कैलाश और 
ऋषभ पर्वत के मध्यवाले प्बेत पर गया था, ओर पहचान न 
होने के कारण उन शिलायों को द्वी उखाड़ कर ले आया था 
ज्ञिन पर बद उगी थीं। आप थोड़ा कष्ट करके उन शिलायों को 
देख लें, यदि वह ओऔषधियां व्दां हैं, तो कहीं जान की- 
आवश्यकता न रहेगी। 
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यह घुन कर पुखेन जी उठे, और शीघ्र ही कुछ औषधियां 
लेकर आगये। उन्होंने उन्हें पीस कर लक्ष्मण जी के नाक के 
समीप रख कर उन्हें सु घाया, और शेष को पीस कर शरीर पर 
लेप कर दिया। उन्हें संघते ह्वी उनकी पीड़ा दूर हो गई, घाव 
भर आये, और वह शीघ्र ही सुधि में आकर बैठ गये। यह्‌ 
देखकर रामचन्द्रजी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया, और 
उनके मुख से निकला “यह सोभाग्य है कि तुम मृत्यु के मुख से 
निकल आये हो, तुम्दारे बिना जीवन ब्यथे था।” 

लक्रमश--(धीनी वाणी से ) आय्ये ! आप सत्य पराक्रमी 
हैं, मेरे जैसे तुच्ड सेवक के लिये आपको चिन्तित और निराश 
नहीं होना चाहिये । भ्रव आप दशग्रीव को मार कर अपनी 
प्रतिज्ञा पूर्ण करें । आप के बारणों का लक्ष्य बन कर शत्रु जीवित 
नहीं रह सकता | जहां तक दो सके सूख्योस्त से प्रथम मैं उस 
दुरात्म। का वध देखना चाहता हूं। यदि आप ऐसा करना 
चाहते हैं, यदि आपके मन में अपनी प्रतिज्ञा पूर्ति की इच्छा है, 
और यदि आप महारानी जानकी सीता को पाने की अभिलाषा 
रखते हैं तो दशम्रीव को मार कर मे प्र/रथना स्त्रीकार करें । 
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दिन निकला और उसके साथ ही दशग्रीब सम्पूर्ण तेय्यारी 
के साथ समर-भूमि में आकर रामचन्द्रजी को ललकारने लग।। 
उसकी ललकार सुनकर बानर सेना भोश्रागे बढ़ी। रामचन्द्रजी 
आज महाराज इन्द्र के भेजे हुये रथ पर सवार थे, जिसका सारथी 
उन्हींका रथवान्‌ मातुली था। मातुली अ्रस्वविद्या में अद्वितीय 
गिना जाता था । रथारोहए के समय रामचन्द्रजी ने उससे कहा - 
“मातुली ! दशग्रीय का रथ बढ़ा चला आ। रहा है । जिस भांति 
घायु का बेग उमडे हुए मेघों को दिल्न-भिन्न कर देता है उसी भांति 
श्राज हम राक्षसराज को जड़ मूल से उखाड़ कर नष्ट करना चाहते 
हैं । तुम देवराज इन्द्र के सारथी हो, इसलिये तुम्हें बताने की 
आवश्यकता नहीं क्रि पूर्णो चतुराई से, धवराहट छोड़कर, मन और 
नेत्रों को स्थिर रखते हुये, घाई को वश में रखना है । आज हम 
एकाम्रचित्त होकर युद्ध में जा रहे हैं, इसलिये तम्हें तुम्हारे कत्तंव्य 
का स्मरण कराना उचित सममा है, आगे बढ़ो ।” मातुली ने हाथ 
बांधकर प्रणाम करते हुये कद्दा “भगवान्‌ युद्ध में चलें, दास सेवा 
में अपनी जान लड़ा देना अपना सौभाग्य समभेगा ।” यह कहकर 
उसने बारें उठाई और थोड़े दी समय में दोनों शूरवीर फिर आमने 
सामने हो गये। दोनों सेनाएँ उस समय शब्रुता के भाव को 
छोड़कर कौतुक देखने लगीं, ऋषि, मुनि और महर्षि परत शिखिर 

३७३ 


३७४ घनुधोरी राम 


पर खड़े होकर दृश्य देखने लगे। दशम्रीव का गन्बवे अख्र 
रामचन्द्रजी के गन्वब अख्ा से और देवास्त्र देव अस्त्र से टकरा 
कर नष्ट हो गया। चारों ओर भयानक धमाकों के शब्द होन 
लगे, वायु में भीषण गड़गड़ाहट उत्पन्न हुई और लोगों के नेत्र 
विद्य तू प्रकाश से चौंधियाने लगे। दशग्रीब क्रोध से अन्धा हो 
रहा था, उसके धनुष से निकले हुए राक्षस आतत्र से नाना प्रकार 
के बिप मिश्रित सपे के आकार के बार्णों ने रामनन्द्रजी को घेर 
लिया, पर शीघ्र ही रामजी के गरुड़ अस्त्र से निकले हुए अस्त्रों ने 
उनका विनाश कर दिया। यह देखकर दशग्रीत्र ने मातुली को 
लक्ष्य बनाकर उसे घायहा किया। उस समय ऐसा प्रदीत होता था 
कि उसके दो नहीं बीस हाथ काम कर रहे दे, क्योंकि एक ही 
समय में खड़ग, परशे, मुग्दर, शक्ति और पता नहीं क्या-क्या 
अस्त्र उसके हाथों से निकल रहे थे। मातुली को घायल देखकर 
श्री रामचन्द्रजी की भौएँ तन गई, नेत्र लाल हो गये और क्रोध में 
आकर उन्होंने रात्तस राज पर भारी बाण बषों की । उस समय 
यह प्रतीत होता था हि उनका क्रोध प्रुध्त्री आकाश को विनाश 
कर देगा। यह देखकर दशग्रीव ने एक भारी त्रिशूल उठाकर उसे 
रामचन्द्रजी पर फेंकते हुए कहा--“यह त्रिशूल तेरे और लक्ष्मण 
दोनों के प्राए' लेकर मुड़ेगा”” | रामचन्द्रजी ने देखा तो अग्नि का 
एक भयानक अद्वारा उनकी ओर बढ़ा चला आ रहा था और 
उससे टक्कर खाकर उनके हाथ से निकले हुए बाण जलकर नीचें 
गिर रद्दे ये । यह देखकर उन्होंने इन्द्र की भेजी हुई शक्ति को हाथ 
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में लेकर त्रिशूल पर फेंका। उस शक्ति का लगना था कि त्रिशूल 
टुकड़े-ठुकड़े होकर प्रथ्वी पर गिए पड़ा, साथ ही रामजी की 
चुटकी से निकले हुए बाणों ने दशम्रीब के प्रोड़ों को घायल करके 
उसके मस्तक को लहूलुहान कर दिया। 

घायल होकर राक्षसराज पहले से भी अधिक भल्ला उठा और 
उसने बाण बी से रामचन्द्रजी के वक्ष को बेंध दिया। रामचन्द्र 
इससे घबराये नहीं. परन्तु लाल-शाल रक्त ने उनके कवच को 
प्रफुल्लित पलाश का रंग दे दिया। उनके शरीर से रक्त बहते 
देखकर दशर्ग्रीव के मुखमण्डल पर मुस्कान आ गई, परन्तु दूसरे 
दी क्षण में अनगिनत बाणों की बी ने उसे मूर्छित कर दिया । 


उसके सासथी ने रथी को मूलित देखा तो रथ को चक्कर देकर 
वापिस मुद्रा और थोड़ी देर में ही वानर सेना की दृष्टि से ओभल 
हो गया । युद्ध क्षेत्र से बाहर निकहा कर दशग्रीब की सुधि ठिकाने 
आई तो अपने आपको लंका की ओर पलायमान देखकर उसने 
सारथी से कहा, ''मूखे ! तूने क्‍या कर दिया ९ क्या तूने मुझे 
कायर समझ; लिया था जो मुमे रणक्षेत्र से हटा लाया ओरे ! 
तूने मनमानी करके आज मुमे शत्र्‌ की दृष्टि में गिरा दिया 
अनार्य ! यद्द हितचितक मित्र का नहीं शत्रु का काम है। शीघ्र 
रथ को लौटा ऐसा न हो शत्रु अवसर पाकर भाग जाय ।” 

सारथी--( हाथ बांधकर ) मद्दाराज ! मैं न भयभीत हुआ हूँ, 
न मुझे शत्रुओं ने बहकाया है, आपके प्रति मेरी भक्ति में भी 
श्रन्तर नहीं आया है, न मैं उस कृपा को भूला हूँ जो समय-समय 
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पर आपकी ओर से मुभ पर होती रही हैं। आप युद्ध में मूछित 
हो गये थे । मैंने समभा थोड़ा विश्राम करलें, घोड़ों को भी विश्राम 
की आवश्यकता थी, इसलिये मैं आपको क्षेत्र से निवाल लाया, 
बर्योकि योद्धा की समस्त बातों पर दृष्टि रखना और उसे विपत्ति 
से बचाना सारथी का धर्म है। मैंने जो कुछ किया है केवल 
आपके लाभ के लिये फिया है | अब जो आज्ञा होगी उसका पालन 
होगा । 

द्शप्रीव--अच्छा ! चलकर घोढ़ों को बदल लो ! रथ में शस्त्र 
जमा करलो। आज हम शत्रु का विनाश किये बिना रणा्षेत्र 
से नहीं ह॒टेंगे। यह हमारी प्रतिज्ञा है। 

कि छः मे 
दशप्रीव के भाग जाने पर अ्रगस्तजी ने श्री रामचन्द्रजी का 


ध्यान अपने नये बनाये हुए अखत्र की ओर आकृष्ट करते हुए 
कहा: राम ! यह अस््र इस समय तक विसी युद्ध में उपयोग 
में नों लाया गया | इसवा नाम 'आदित्य हृदय! है। इसकी 
शक्ति सूये के हृदय की शक्तियों से ली गई है और यह सूर्य की 
किरणों से दी चलता है । श्रगस्ताश्रम में इसके सम्बन्ध में प्रयोग 
किये गये हैं. और उन्होंने प्रमाणित कर दिया है कि इस अख्र के 
मुफाबले का कोई अ्रस्र संसार में नहीं है। यदि आवश्यकता 
समओो तो इसे राक्षसराज के साथ युद्ध में प्रयोग करो |”? 


छठ पड ध्छ 
दशप्रीव के लौटने पर युद्ध फिर घमासान का हो गया। 


राज्षसराज का प्रथम उद्देश्य यद्द था कि मातुली फो मारकर राम 
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को रथद्दीन करदे । इसलिये उसके वाणों की वषो उसी ओर हो 
रददी थी, परन्तु मातुली ने अश्व विद्या के जौहर दिखाते हुए यह्‌ 
बता दिया कि रथी के जीवन की रज्ञा और शत्रु के नाश कण में 
सारथी का भाग रथी से कम नहीं | घोड़े उसके संकेत पर नाचते 
थे और एक ही क्षण में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्तिण चारों ओर 
घूमते हुए दि्वाई दे रहे थे । राक्षसराज का सारथी भी मुकाबले 
में अपनी चतुरता दिखा रहा था और चारों ओर पदियों और 
शल्मों का एक चक्कर सा चलता दिखाई दे रहा था । 

दोपहर का सूयये ढल चुका था और रामचन्द्रजी लाब्मणाजी 
की इच्छा पूर्ति के लिये सायंकराल से प्रथम इस भगड़े को 
समाप्त कर देने पर तुल रहे थे। प्रतिबादी भी श्रन्तिम दाँत लगायें 
समम रहा था क्रि रामचन्द्रजी के मारे जाने पर पांसा पटाटने को 
सम्भावना है इसलिये वीरता के पूरे-पूरे जौहर दिखा रहा था। 
फभी कोई अश्न फेंकता, कभी किसी शत्र से काम लेता | उसकी 
दृष्टि इधर उधर सब स्थानों पर पड़ रही थी और उसकी भुजाएँ 
चारों ओर घूम रद्दी थीं। उनसे छूटे हुए श्र रामचन्द्रजी के दायें 
धायें सब ओर गिर रहे थे, उन्हें निष्फल करने फे लिये रामजी 
ने धनुष पर एक असाधारण बाण रखकर राक्षसराज के शिर 
फो लक्ष्य बनाया, पर वह बाण उससे टकराकर खट से नीचे गिर 
गया । दूसरी वार यत्न किया गया पर सफलता न हुई, पर जब 
तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ तो रामज्ञी विस्मित रह गये क्योंकि 
यह बाण अचूक थे । 


इेऊ८ घनुधोरी राम 


राम सोच ही रहेथे कि राक्षसराज की ओर से नई बाण 
बी ने उन्हें सावधान कर दिया। साथ ही मातुली के मुख से 
निकला, “प्रभु ! ्रग्माठ्ञ का प्रयोग कोजिये ।” यह चेतावनी समय 
पर थी, रामचन्द्रजी ने कटपट फुफकारते हुए सपे की भांति वह 
धाए जो अगस्त श्श्रम से चलते समय अगस्तजी ने दिया था 
हाथ में लिया और दशग्रीव को लक्ष्य करके छोड़ दिया। तब 
संसार ने देखा कि उस शूरबीर का जो इतने दीघेकाल तक युद्ध 
से घबराया नहीं था, वक्तस्थल फटकर टुकड़े-ढुकड़े हो गया। बह 
रथ से गिरकर प्रथ्वी पर जा पड़ा । उसके हाथ से अख्र-शस्त्र छूट 
गये | असका अमर आत्मा नश्वर शरीर को छोड्कर कहीं का कहीं 
पहुंच गया । 


सीता की अग्नि परीक्षए 


“सीता ! आज कोई मीठी वस्तु खिलाओ |”? 

सीता-कक्‍्यों कला क्या बात हे 

कल्ला-पहिले मिठाई का प्रबन्ध करो फिर बताऊँगी । 

ता -( ठंडा श्वास लेकर ) मिठाई का प्रबन्ध वन्दियों के 

पास ९ 

कला-तुम्हें वन्दी कहने वाले के मुह में राख ! तुम दो 
ल॑का की मद्दारानी ९ 

सीता--( त्योरी चढ़ाकर ) ऋला ! एक बार यह शब्द कह 
दिया, दूसरी बार इसे मुख से निकाला ठो बुरा होगा । 

कला--्यों बुरा होगा ? क्या सत्य भाषण बुरा है ९ 

सीता --फिर वही बात ! दूध पीती बच्ची हो. जो इसका श्रथे 
नहीं समभतीं। 

कला -( माँ को पुकार कर ) माठाजी ! देखो जानकीजी मुझ 
पर क्रुद्ध है| गई । 

सरमा--( कल्ञा की माता ) तुमने कोई ऐसी-बैसी बात कह. 
दी द्वोगी । क्षमा मांग लो । 

कला--मैं तो अपने कथन से एक शब्द भी वापिस न छूँगी, 
न क्षमा मांगूगी। 

३७६ 
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सरमा--तुमने क्या कहा था २ 

फला - कुछ भी नहीं १ केवल यही कहा था “तुम्हें बन्दी 
फहने वाले के मुख में राख ! तुम हो लंका की महारानी”, इसी 
पर बिगड़ गईं । 

सरमा--( आगे आकर सीताके घरणों को स्पश करते हुये ) 
जानकी ! महारानी ! उठो, यह क्रोधित होने का समय नहीं, हर्षित 
होने का है। 

सीता--दोनों माता पुत्री पहेलियाँ बुझा रही हो । 

सरमा-( गम्भीरता पूर्वक ) शअ्रभी-अभी समाचार मिला है 
कि ज्येजी रणत्षेत्र में मारे गये। 

सीता--( चौंक कर ) कौन मारा गया ? दशम्रीब ? 

सरमा-हाँ दशग्रीव रणत्षेत्र में युद्ध करते हुए मद्दाराज 
रामचन्द्रजी के हाथों दीर गति प्राप्त कर गये । 

सीता-क्या यह सत्य है? तुम्हारे मुख में घी शक्कर ! 
इतने दीघे काल के पश्चात्‌ यद्दी एक शुभ समाचार कर्णगोचर 
हुआ है । 

सरमा-ऊकला सत्य द्वी तो कद्द रही है, आप यू' ही क्रुद्ध दो 
गईं। 

सीता--( कल्ञा का हाथ पकड़ कर ) कला ! आओ अब मैं ठुम्हें 
मनाती हूं। 

कला--( मुँह दूसरी भोर करके ) में नहीं मानू'गी । 

सीता--इस शुभ अबसर पर कोई क्रुद्ध नहीं रह सकता। 


सीता की अग्नि परीक्षा ३८१ 


कला-आप क्यों क्रुद्ध हुई थीं 

सीता-तुम्हेँ ज्ञात है मुझे पता नहीं था । 

कला--इससे क्या ? इस सुअवसर पर करुद्ध तो हुई ना। 

सीता--मानती हूँ, भूल हुई, क्षमा मांगती हूँ । 

बाहर से आवाज़ आई, “महारानी, क्‍या मैं भीतर आ 
सकती हूँ ।” 

सीता--कौन | त्रिजटा ? क्या श्रपको भी पूछने की आवश्यकताहै 

त्रिजटा--( भीतर आकर जानको के चरणों में गिरते हुये ) 
महारानी की जय हो । 

सीता--( मुस्कराते हुये उसे उठाऋर ) माता यह क्‍या ? 

त्रिजटा--पुत्री ! मैंने तुकसे कहा नहों था कि मुझे स्वप्न 
श्राया है कि दशग्रीव गद॒द्वोँ से खिचे जाते रथ पर आएूढ़ होकर 
दत्तिण दिशा की ओर भागा जा रहा है, मेरे स्वप्न साधारणतया 
सत्य हुआ करते हूँ, सो वह स्वप्न भी सत्य ही हुआ । ( सरमा से ) 
मद्दारानी | रथ बाहर खड़ा है, दशग्रीव की मृत्यु के उपरान्त 
महाराज रामचन्द्रजो ने यह निर्णय किया है कि यदि लंका की 
प्रजा को कोई श्रापत्ति न हो, तो दशयोत्र की अन्तिम क्रिया के 
पश्चात्‌ महाराज विभीषण को राज्य सिंहासन पर बेठाया जाय। 
आपको ज्ञात है वह तो उनका राज्याभिषेक उसी समय कर चुके 
ये जब महाराज विभीपण उनके निकट पहुँचे थे। पर अब वह 
विधि अनुसार लंका के सिंहासन पर आसीन होंगे और आपको 
उनके साथ रांज्याभिपेक के लिये तेयार होना होग।। 


रेफरे घनुधोरी राम 

सरमा-त्रिजटा क्या कहा ? क्‍या लंकावासियों के अपराध 
इतनी शीघ्र क्षमा दो गये ९ 

त्रिजटा-भोत्ली महारानी ! तुफे ज्ञात नहीं महाराज रामचन्द्र 
कितन उदार हैं । उन्होंने समस्त लंका द्वीप में यह खुली घोषणा 
कर दी है कि उन्हें तंका निवासियों ही से नहीं उन सेनापतियों 
से भी कोई ठप नहीं जिन्‍्होंन अपने राजा की आज्ञानुसार वानर 
सेना का रक्तपात किया है, क्योंकि जो कुद्ध हुआ राजश्ञाज्ञा से हुआ, 
उसके लिये शआज्ञा देने बाला उत्तरदायी है न कि उसे पालन करने 
वाला । श्राज रणात्तेत्र में लंका की समिति की ०ठक होगी और 
उसके निर्णय पर महाराज विभीषण का राज्यप्रहण निभर है। 
परन्तु सत्र जानते हैँ कि समिति क्‍या निर्णय करेगी ९ क्योंकि 
सारे लंका द्वीप में भह्दाराज विभीषण के अतिरिक्त और कोई 
ऐस। नहीं जो इस आपत्ति काल में इन देशों का नेता बन सके 
ओर जिस पर भारतब्रासियों को भी विश्वास हो । 

सीता--( अपने स्थान से उठकर ) जानकी सीता महारानी 
सरमा को बधाई देती है (कला की भर मुख करके ) क्‍यों कला ! 
अब कुछ खिलाओगी या नहीं | 

सरमा--( सीता के पांव छूती हुई ) यह पतित्रता के पत्तिब्रत 
का प्रभाव है ! यह तपिस्वनी के तप का परिणाम हे ! 

कला--(झतज्ञता से रु'थे हुये कंठ से) सीता ! महा रानी! आपके 
प्रतिदेव ने पिताजी को इतना बड़ा राज्य दान कर दिया, उनसे 
अधिक दाता और त्यागी फौन होगा ? 


सीता की अग्नि परीक्षा इेघरे 

सीता--इन बातों से मिठाई क्षमा नहीं होती । 

सरमा-:प्रभु की बस्तु प्रभु को अपेण करके यदि प्रभु को 
प्रसन्न किया जा सकता है तो लंका भर की मिठाइयाँ आपके 
चरणों पर न्यौछावर हें, परन्तु ऐसा करते लज्जा प्रतीत होदो है । 

फ्छ 2. के 

दशम्रीव का अन्तिम संरकार हो चुका, लंका द्वीप की समिति 
ने एक मत होकर अपना निणय सुना दिया। उस निर्णय के 
पालन में लक्ष्मएाजी ने अपन ह्ार्थो से बभीपण को राजतिलक दे 
दिया | ऋषि, मुनि और महर्षि भारत के कोने-कोने से बायुयानों 
मे बेठ कर रामचन्द्र जी को उनकी सफलता पर बधाई देने के 
लिये पढ़ेँंच गये । द्वीप समृद, अफ्रीका के राजे महाराज विभीषण 
जी के राज्य तिहाक में सम्मिलित हुये | भारत के निकट दूर से 
इन्द्र आदि देवता अपने अपन बिमानों में बेठ कर इस शुभ 
अबसर पर एकत्रित हुय । लंका और भारत के मध्य सन्धिपत्र 
पर हस्ताक्षर हो गये जिसके द्वारा दोनों देशों ने सदेव के 
लिये एक दूसरे का अपना साथी बना लिया । तब रामचन्द्रजी 
ने दनुमान को बुला कर कद्दा “हनुमान ! महाराज विभीषण से 
श्राज्ञा ले कर लंका में जाओ, और जनकनन्दिनी सीता फो सुप्रीब 
लच्तमण के कुशल का समाचार सुना कर यह बताओ कि दशग्रीब 
संग्राम में मारा जा चुका दे और उत्तका सन्देश लेकर वापिस 
श्राश्रो । 


“जो श्राज्ञा” ऋद्कर हनुमान राक्षसराज की आज्ञा त्रेकर 


३८४ धनुघोरी राम 


उड़े, और एकाएक अशोक बाटिका में पहुंचकर जानकी जी से 
फहने लगे “माता ! हनुमान चरण बन्दना करता है।” 

जानकी जी ने सिर उठाया और उन्हें पहचान कर बोलीं 
“झरे ! पवनसुत हनुमान ! कहो बेटा कुशल तो हो ।” 

हनुमान-( हाथ बांध कर ) माता ! में ही नहीं, श्री राम चन्द्र 
जी भी कुशल से हैं । रघुनाथ जी ने विभीपण जो की सहायता से 
लक्ष्मण जी और बानर शुरबीरों को साथ लेकर युद्ध में दशम्रीव 
को समाप्त कर दिया है । आपके पुण्य प्रभाव से ही महाराज को 
यह भारी विजय प्राप्त हुई है। आप चिन्ता छोड़ कर प्रसन्न हों, 
लंका का सारा ऐश्वर्य विभीषण जी को दिया गया है, आप इसे 
अरब अपना ही गृह समझें |? 


हनुमान जी के मुब से यह शब्द सुनकर जानको जी का मन 
ह॒ष से प्रकुल्लेत हो उठा और वे कुछ भी बोल न सकीं। उन्हें 
मौन देखकर हनुमान जी ने कह्दा “माता क्या सोच रही हैं 
मुझसे बोलतीं क्‍यों नहीं ।” 


सीता जी के नेत्रों से दर भ्र्रु बदने लगे, जिन्हें अंचल से 
पोंछ कर उन्होंने कह्य-प्राशनाथ की विजय का जो शुभ समाचार 
तुमने सुनाया हे इसने मु आनन्द मग्न कर दिया। इसजिये 
मुखसे कोई शब्द न निकल्न सकां। इस समाचार को सुनाने के लिये 
तुम्हे क्या दूं ? बहुत सोचने १९ इस भूम रडल को कोई वस्तु ऐप्ो नहीं 
जान पड़ती जिसे तुम्हें दे कर सन्तुष्ट हो सकू'। चांदा, खएं तो 


सीता की अग्नि परीक्षा इेपश 


४क ओर दोनों लोकों का राज्य भी इस हषं समाचार की तुलना 
नहीं का सकृता | * 

हनुमान--माता ! यह शब्द आप जेसी पतिब्रता देवी के मुख 
से दी निकल सकते हैं । इन्हें सुनकर मेरा पुरस्कार मुमे 
मिल गया। इस ख़मय में कुद् निवेदन करना चाहता हूँ। 

सीत[--कछ्चे वेटा क्या कहते हो १ 

हजुमान--माता ! मुझे ज्ञात है कि यह राज्ञसियाँ, जो आपके 
इृंढे-गिर्द उपश्थित हैं, इन्हेनि आपको बहुत कष्ट दिया है। यदि 
आप श्राज्ञा दें तो इनड्ी थोड़ी सी मरम्मत कर दूं । 

सीता--शूर वीर! यह वेचारी अपने स्वामी की आज्ञा पालन 
करती थीं। उसमें इनका क्या दोष ? मैंने यदि दुःख उठाना धा 
तो उसे कौन रोक सकता थ। ? भाग्य के लिखे को रोकने की 
शक्ति किम्त में हे ? में इनके अपराध पहिले से ही क्षमा कर 
खुकी हूँ | दशमीब की मस्यु के पश्चात्‌ इस्दोंन मुझे कोई कृछ्ठ लीं 
दिदय़ा। ब्रेटा ! पापी द्वो थ्रा पुएयात्मा, श्र पुरुषों को सब्र पर 
दया करनी चाब्यि । ऐसा कौन व्यक्ति है जिस से कभी अपसध 
हीं हुआ । 

दृशमान-यह भाव श्री रामचन्द्र जो की अधांगी के नर हों, 
तो किसके हू ( में अब महा एज जी की सेवा में जा रहा हूँ, उनके 
लिये सन्देश देना &ो तो दे दें । बपध 

सीता- मेरा रून्देश केवल यह है, ह मेरे हृदय सें ।म्राण- 
नाथ के दशनों की इच्छा श्रत्ि प्रश्नल हो रही है | + 
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हतुमान-मैं महाराज की सेवामें निवेदन कर दूंगा, और ईश्वर 
कीइच्छा हुई तो आज ही आप भगवान्‌ राम तथा दाहमण जी के 
दशेन करेंगी । 

पक छ्छ 2.०] 

महाराज रामचन्द्र जी वा दरबार लगा था| यक्षराज कुबेर; 
देवगज इन्द्र, समुद्रों के स्थामी दरुण और अन्य राजा लोग एक 
ओर बठे थे, विश्वमित्र, गौतम, जग्दग्नि, अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, 
दाल्मीकि आदि महर्षि दूसती ओर | वानर और राक्षस सेनाओं 
के सेनापति भी अपने अपने स्थानों पर उपस्थित थे कि विभीषण जी 
ने शआ्रगे आकर निवेदन किया “जनकनन्दिनी विदेदकुमारी 
सीता जी आगई। श्राज्ञा हैं| तो दरबार विसजेन कर दिया 
जाय |? 

यह सुनकर राम चन्द्रजी का मुख गम्भीर हो गया और उन्होंते 
विभीषण से कहा, “यहां जितने व्यक्ति हैं सब अपने हैं। 
जानक्रीजी वेखटके चली आयें, ताकि सब लोग उनके दर्शन 
फर सकें ।” * 
लषमण, सुप्रीय और हनुमान जी ने उनके यह शब्द सुने तो 
उनके फान खड़े हो गये। उनकी दृष्टि रामचन्द्रजी के मुख फी 
ओर उठी, पर वहां किसी प्रकार फे भावविशेष या चिह्न न था| 
विभीष्णजी जानकीजी को साथ लिये हुये मार्ग दिखा रहे थे, 
आशे ९ जानकीजी थीं पीछे २ राज्सराज। इतने जनसमूह में 
निज को पाकर सीता लज्ञा से प्रिकुद्दीजा रही थीं, पर थाज्ञा 


सीता की अग्नि परीक्ता इ्प७ 


प्राहन आवश्यक था। पति के निकट पहुंच कर उ होंने उस मुख 
की ओर निहारा जिसे देखने को नेत्र तस्‍्स चुके थे और शीश 
मुकाकर चरणों में गिर गईं। यह दृश्य देखकर सबके नेत्रों से 
अश्रु तारा बद निकली । उस समय रामचन्द्रती के मुख से यह्‌ 
शब्द निकलते सुनाई दिये :--“कल्याणी ! संग्राम में शत्रु को 
परस्तर करके हमने तुम्हें उसके चंगुता से छुड्ा जिया है । पुरुषाये 
जो कुछ कर सकता है, वह किया जा चुका है। हमार परिश्रम 
सफल हो गया, हम श्रपनी श्रतिज्ञा से मुक हो गये । च॑चतावित्त 
राक्षस हमारी अनुपरिथति में टुम्हें हर ले गया था, यह दोष हम 
पर हागा था, जिसे हमने पुरुषार्थ द्वारा धो डाटा । हनुम/नजी 
ने सागर ताँघकर लड्ढा को जलाया, वह सब सःथेक थो गया। 
धानरराज सुग्रीव ने अपनी सेना सहित युद्ध में पराक्रम दिखाया, 
और रूमय २पर हमें शुभ सम्मति दी, उनका परिश्रम भी 
संफल हो गया | राह्ससराज विभीषण ने अपने पापी भाई को 
त्यागा, उनका परिश्रम भी व्यथ नहीं गया ।”...... .. . ... *ब 


 जानकीज्ी अब महाराज के चरणों से सिर उठाकर एकटक 
उनके मुख की ओर निद्दार रद्दी थीं। रामचन्द्रजी ने अपने भाषण 
को जारी रखते हुये कद्दा:--“अपने अग्मान का बदला चुकाने के 
लिये मनुष्य का जो कत्तेत्य है बह ह॒मने कर दिया। तुम्दें यह्‌ 
ज्ञात होना चाहिये, कि हमने युद्ध के लिये जो परिश्रम किया और 
हारे इन मित्रों ने इस विजय में जो भाग लिया, वह केवल 
तुम्द्दारे लिये नहीं था। उसमें भारतबष को शत्रु से सुरक्षित ररना 
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संदाचार की रक्ता, अपवाद से मुक्ति और अपने वंश के कलइूं को 
मिटाना भी कारण थे। वह हो चुकां। परन्तु तुम्हारे चरित्र में 

सन्देह का कारण वना हुआ है, फिर भी तुम हमारे सामने खड़ी 
हो । ( बाणी ऊंची करके ) जेसे नेत्र के रोगी को दीपक की ज्योति 
नहीं भाती, उसी भाँति तुम हमें अच्छी नहीं लगतीं। इसलिये 
जानकी ! जहां तुख्द्वारी इच्छा हो जा सकती हो । हम तुम्हें आक्ष 
देते हैं, दशों दिशायें तुम्हारे लिये खुली हैं, हमें श्रव तुम से कोई 
क्रेयोजन नहीं । अन्य पुरुष के गृह में रही हुई ख्री को ग्रहण करना 
तैंजस्तरी पुरुष का धर्म नहीं।” 


रामचन्द्रजी मौन हुये तो जानकी के शरीर में काटो तो रक्त 
नहीं । इतते दीघेकाल फे पश्चात्‌, इतने कष्टसहन करने के उपरांत, 
इतने ठुःख देखने के पीछे, उसे पति दशन का सौभाग्य प्राप्त हुआ 
था। वह किन २ उसमंगों को सन्मुख रखकर अशोक वाटिका से 
बाहर निकली थीं ? वह कहां गईं ? उसके कानों ने श्री रामचन्द्रज़ी 
के शब्द सुने, पर वह इतने अख्वभाविक थे कि उन पर विश्वास 
करना असम्भव था । एक बार उसे कल्पना हुई कि वह राम नहीं 
दृश्मीव के सनख खड़ी हैं। परल्तु नेत्र ऊँचे किये तो सामने 
शमचन्द्रती थे । वह उसी भाँति खड़ी एकटक उनके मुख की ओर 
निद्दारती रही । फिर नेश्रों से अभ्रुधारा बह निकली | पर शीघ्र ही 
उसे आँचल से सुखा कर उसने कहा, “प्राणनाथ ! आप ऐसे अलु- 
वित और कंठोर वचन क्यों कह रहे हैं? नीच स्लियों का आचं- 
रण देवकर आपका सम्पूर्ण ख्री जाति पर सन्देह करना उचित 
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नहीं ।” यदि आपने मेरे खभाव को भली प्रकार परखा है तो 
अपने मन से इस सन्देह को निकाल दीजिये । प्रभु | जिस समय 
दशग्रीव मुके उठाकर लाया तो उसके शरीर से मेरे शरीर का रपशे 
श्रवश्यमेव हो गया । परन्तु मैं विवश थी, यह मेरे दुभोग्य का 
दोष था ! तो भी मेरा हृदय मेरे आवीन है और यह आज पर्यन्त 
आप में ही लगा रहा है । हम इतने काल इकट्ठे रहे हैं यदि फिर 
भी आपने मुझे पहचाना नहीं तो अपने ठुभोग्य के अतिरिक्त और 
क्या कहद्द सकती हूं ? महाराज ! यदि आप ने मुझे त्यागना ददी था 
वो मेरे देखने के लिये हनुमान को >िस समय भेजा था, उसी 
समय यह त्याग का सन्देश भेज देते, ताकि मैं उस शरीर के 
नेत्रों के सन्मुख इस शरीर का अन्त कर देती | ऐसा हो जाता तो 
आपको कष्ट उठाने की आवश्यकता न पइती। आपके मित्र भी 
कष्ट न-मेलते। आप राजाओं में श्रेष्ठ हैं, तो भी फेवल क्रोध के 
बशीभूत होकर श्रोछ्े नरों दी भांति मेरे स्वभाव का विचारान्त 
करके साधारण नीच छवियों के समान आपने मुझे कलंकित समझ 
लिया है । मद्दाराज ! मेरे नाम का सम्बन्ध जनकजी के साथहे, 
पैं?यज्ञसे उत्पन्न हुई हूँ और कह. सकती हूँ कि: मुम में चरित्र क्ा 
बल है । मेरे त्याग की श्राज्ञा सुनाते समय/आपने इन सब बातों 
क्रो दृष्टि से ओमल कर दिया हे । आपने विवाह में मेरा पाणि- 
प्रहरा किया था, उसे भी भूल गये हैं । श्रापके लिये मेरे हृदय में 


यह फद्ठते २ कण्ठ रुंध गया। नेत्रों से अश्रु वह निकल्ते परसतु 
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जी कड़ा करके और ओँसुओं को पॉछकर समीप खड़े लइमणजी 
से बोलीं:-- 


सुमित्रानन्दन ! मेरे दिये चिता स्थापन कर दो | मेरे दुःख 
की यही ८क मात्र औषधि हे। भूठे कराझ्ु से दूषित होकर मैं 
जीथित नहीं रद्द सकती । मेरे स्वाभी मेरे गुणों से प्रसन्न नहीं, 
उन्हें।ने भरी सभा में मुझ पर वह दोष लागाया है जिसे लगाने की 
राक्षसराज दृशग्रीव को भी हिम्मत नहीं पड़ी थी और इतने 
राजाओं, ऋषियों और शूरबीरों के सन्मुख उसका निर्णय करके 
मेरा परित्याग भी कर दिया है। ऐसी श्रवस्था में मेरे लिये जो 
उचित मार्ग है उस पर चलने के लिये मैं अ्रग्नि में प्रवेश करूंगी !” 


जानकीजी के शहद सुनकर हाह्ममण ने रामचन्द्रजी की ओर 
देखा, पर उनका मुख भयानक हो रहा था। उनके फिसी भी मित्र 
में यदू साहस न था कि उन्हें समझा सके। उनसे कुछ निवेदन 
करना तो एक ओर, उनके मुख की ओर देखने की हिम्मत भी 
किसी में न थी। तथापि चुपचाप अग्नि सुलगा दी गई। खरीता 
ने रामचन्द्रजी की प्रदक्तिणा की और राजाओं और ऋषि-महषियों 
को प्रणाम करके कहा-- 


“यदि मेरा हृदय कभी एक क्षण के लिये भी रघुनाथजी से 
दूर नहीं हुआ, तो सम्पूर्ण विश्व के साक्षी भगवान्‌ मेरी सब ओर 
से रक्ता करें। हे 

मेरा चरित्र शुद्ध है, तो भी मेरे पतिदेव मुझे दूषित समभते 
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हैं। यदि में निष्कलड्ू हूँ तो प्राणीमात्र के साक्षी भगवान्‌ मेरी 
सब ओर से रक्षा करें ।? 

मद्दारानी ज़ानकीजी प्रज्यलित अग्नि फी परिक्रमा करके 
उसमें कूदने को थीं। उनके नेत्र बन्द थे, मन भगवान्‌ के चरणों 
में लग रद्दा था, जिहा पर भगवान्‌ की स्तुति और आराधना के 
मन्त्र थे, कि एकाएक उनके कानों में ये शब्द पड़े - “(पुत्री ! 
ठहरो, अगिन में तुम्द्ारे प्रवेश करने का समय अभी नहीं आया”? । 

जानकीजी ने फिए कर देखा, तो महर्षि वाल्मीकि रामचन्द्रजी 
फो सम्धोधन करके कह रहे थे-- 

: ४शाजन्‌ ! इतनी बड़ी सभा के सामने, इतने राजाओं और 
ऋषि-मुनियों के सम्मुख तुमने इस समय उस स्त्री पर, जिसकी 
रक्षा का विवाह के समय पाणिप्रहण करके प्रण किया था, बह्‌ 
घृणित दोष आरोपित किया है, जिस किसी साधारण स्त्री पर 
लगाते समय दुष्ट-से-ुष्ट मनुष्य का हृदय भो काँपता । इसी पर 
श्रन्त नहीं, तुमने उस दोष का हागाकर उसका निणेय भी सुना 
दिया है । उस निर्णय को सुनाते समय तुमने यह भी आवश्यकता 
नहीं सममी कि उस व्यक्ति से जिस पर दोषारोपण किया गया 
है, उत्तर ले लेते । क्या यह न्याय है जिसकी तुमसे आशा दी 
जा सकती है ? ऋषियो ! मर्दवयों तथा राजाश्रो ! मैं पूछता हूं 
कया मौम घारण करके तुम इस निर्णय को स्त्रीकार कर लोगे ९ 
कया भावी इतिद्ासवेत्ता इस घटना को लिखते समय यद्द लिखेंगे 
कि सभा में एकत्रित, विश्व के श्रेष्ठ पुरुषों में से एक भी ऐसा न 
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था जिसमें श्रन्याय को रोकने की शक्ति थी, ( रामचन्दजी को भोर 
मुख करके ) राजन्‌ ! यदि यही दोष तुम पर 'लगा दिया जो 
और यह कहा जाय कि “तुम अपनी स्त्री से इतने समय थ्थक्‌ 
रद्दे हो, इसलिये दूषित हो गये हो”, तो क्‍या तुम छसे स्वीकार 
कर लोगे ९ यदि नहीं, तो यह आशा कैसे रखते हो कि यह सारी 
सभा और बह स्त्री जो तुम्हारे मुख पर इस सभा फो साक्षी रख 
कर इस कलझ से इन्फार कर रही है, तुग्हारे इस न्याय फो जिसे 
न्याय पहना इस पवित्र शब्द की उपेक्षा करना है, स्वीकार 
कर ले ९? 
महर्षि धाल्मीक कुछ क्षण तक खड़े रामजी के मुख की ओर 
'निददारते रह्दे, फिर ऋषियों और महात्माओं की ओर रृष्टि डाल 
कर बेठ गये। उस समय आवेश से उनका सुख तपते हुए ताम्बे 
की भांति दसक रहो था। उनकी अपील के उत्तर में महर्षि 
अगस्त्य उठकर खड़े हुए और उनके मुख से निकला--"निःसन्देदद 
चाल्मीकिजी ने समय पर अपनी आधघाज़ उठाकर एक भारी पाप 
को रोक दिया है। किसी भी पुरुष को, चांह्दे दह राजा हो या रहे, 
यह अधिकार नहीं कि सन्देह मात्र पर अपनी स्त्री को द्याग दे ।” 
श्रंत्रि- अंबे जबकि यह दोष लगाया जा चुका है और संन्देंह 
प्रगंट फिया जा 'चुका है तो न्‍्योये-नियमों के अनुसार उसे प्रंमो- 
शिंत किया जाना चाहिये। कर यदि जानकीजी दोषी हों ती 
'रामजी उसे पंरिद्याग 'फर संकते हैं, अन्यथा उन्हें इससे प्रथम 
ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं । ५," कर 
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विश्वमित्र-महूर्षि श्रात्रजी ने जो कथन किया, वह सवंधा सत्य 
है । यह सभा और विशेषकर हम लोग मौन रहकर एक देवी के 
जीवन को नष्ट करने के पाप के भागी नहीं होंगे । ( विभोषण से ) 
राक्षंसराज ! हम आपके राज्य में उपस्धित हैं, आप अपने न्याया* 
धीश को आज्ञा दीजिये कि वह इसी स्थान पर, इसी सभा के 
सम्मुख इप्त बिपय की परीक्षा करे, ताकि किसी भी व्यक्ति को 
भविष्य में इस प्रकार के अपशब्द मुख से निकाहाने का साहस 
नदहो। कहो राम क्‍या कहते हो ? ( रामजी ने शिर मुका दिया ) 
देवी सीता ! तुम्हें अपने को शुद्ध और पित्र प्रमाणित करने के 
लिये जांच की अग्नि में से लांचना होगा |”? 

कक छठ फ् 

लोगों के चलते हुए श्वास रुक गये, चारों ओर निस्तव्धता 
छा गई, जब हनुमानजी ने न्यायाधीश के सम्मुख शीश म्ुकाकर 
अपना बयान देना प्रारम्भ किया-- 

'क्षें सत्रि के समय अशोक वा्िका में पहुँचा। मेरे वहाँ 
जाने की सूचना किसी को नहीं थी, क्योंकि मेरा काये नितान्त 
गुप्त था। उस समय में जस बाटिका के एक वृक्ष के ऊपर चढ़कर 
बैठ गया, जब दशभ्रीध के आने का पता लंगा | माता जानकी 
उस समय नहर के तट पर थीं। दशप्रीव ने आते ही उत्तके सोथ 
'जो बातीलोप की वह मैंने इक्ष के ऊपर चढ़े हुए सारी-की सारी 
'छुनी और उसे सुनकर मुझे विश्वांस हो'गया कि माताजी 'अंधिक 
संमथ तक जीधित नहीं रह सकेगी, क्योंकि दशर्म:व ने उन्हें 
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कहा--“मैं तुम्हारे साथ बलात्कार कर सकता हूँ, पर वित्रश हूँ, 
घंचन दे चुका और तुम्हें एक वर्ष की श्रत्रधि दे चुका हूँ। उस 
धंषे में से दश मास व्यतीत हो गये, अत्र मैं तुम्हें स्मएण कराता 
हूँ कि अ्रत्र केबल दो मास अथव्रा साठ दिन शेष हें, यद्‌ इन तोन 
कोड़ी दिनों में तुमने दशप्रीब के कथन को स्व्रीकार न किया तो 
तुम्हें इप़॒क्ा प्रतिफत अगने रक्त से देना होगा ।? 


न्यायाबीश-क््या आपने यह वात्तोगाप क्रिव्किस्था लौटने 
पर राम चन्द्र जो को सुनायी ९ 


हनुमान--शऋ द ऐसे नहीं थे कि मैं उन्हें मद्दाराज के सन्पुख 
मुख से कह सकता । पर उनका सार मैंने उनके सन्मुख रखने का 
यत्न किया था । 

न्याया वश -आपने कहा, “जिस समय राक्षसराज दशप्रीव 
अशोक बाटिका में पहुँचे तो रात्रि का समय था”. क्या उस समय 
उनके साथ कोई और भी था ९ 

हनुमान--जद्दां तक स्मरण हैः उनकी कुछ रानियाँ उनके 
साथ थीं । 

न्यायाधीश-९( स्त्रियों की भोर देख कर ) क्‍या आप में से 
क)ई हनुमान के कथन का समर्थन करेंगी ९ 

महारानी जानकी सीता के मुकदमे की प्रसिद्धि लंका में दो 
चुकी थीं, और उसे श्रवण क एने के लिये महलों की रानियाँ द्वी 
न्रद्दी, नगर की अन्य स्त्रियाँ भी उस विशाल मैदान में आ गई थों, 
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जहा पर यह अद्वितीय अन्वेषण हो रद्दा था। न्यायालय में उनके 
बैठने के लिये अलग प्रबन्ध था । 

न्यायाधीश के प्रश्न के उत्तर में महाराज दशर्ग्रव की रानी 
घान्यमालिनी अपने रथान से उठती दिखाई दी, परन्तु फिर बैठ 
गई । न्यायाधीश ने समझ; लिया कि साक्षी संकोच कर रहा है; 
क्योंकि इतने बड़े जन-समृद्द में जनता के सामने अ,ने का उसे 
कभी अवसर नहीं मिला। इसहिये उसने उसे धय्य देते हुए कहा, 
“जो नारी हमारे सन्मुख आकर कुछ कहने में दाजाअनुभव करती 
हो वह अपने स्थान पर से ही सब्र कुद बता सकती है, न्यायालय 
का एक कर्मचारी उच्च स्वर से उसके शब्दों को दम तक पहुँचा 
देगा ।” 

इससे उत्साहित होकर रानी धान्यमालिनी ने कहा--“मैं 
मद्दाराज दशर्म्रव की मद्वारानियों में से एक हूँ । मुझे ज्ञात है कि 
मद्दाराज दश्रीव की यह इच्छा थी क्रि जानकी सीता को अपने 
महलों में ले आयें। परन्तु महिपी मन्दोदरीजी के कहने-पुनने 
और सीता की प्रार्थना पर ध्यान देकर उन्होंने उसे ए+ वर्ष की 
अवधि दे दी थी। वह्‌ अवधि उनके देहान्त के पथात्‌ समाप्त 
हुई है। जिस रात्रि की बात बानर सेनापति ने की है, उस रात 
मैं महाराज के साथ थी, और जब जानकी के साथ भागड़ा बढ़ 
गया तो मैं ही उन्हें, शान्त करके दूसरी ओए ले गई थी ।” 

इस कथन का महिषी मन्दोदरी ने समर्थन करते हुए कह्दा, 
“यह सर्वेथा सत्य है ।” 
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तंत्पश्चात्‌ राक्तसराज विभीषण की महारानी सरमा और 
उनकी राजकुमारी कला ने बताया कि वह साधारणतया जानकीज्ञी 
फे श्रंग संग रही हैं, इसलिये उनकी पवित्रता की साक्षी देती है। 

भहारानियों के पश्चात्‌ जानकीजी की रक्षिका राक्सियों की 
साक्षी हुई! सबने एक स्त्रर से बताया कि भद्दारांज दशम्रीय ने 
उन्‍हें समय-समय पर यह श्राज्ञा दी कि सीता को भय दिखाकर 
घमकाकर अथवा लोभ दिखाकर अपने निश्चय से गिराने फा यैत्त 
करें, प९ उन्हें सकता नहों हुई। इस निष्कज्ञता के कारण पू ने 
पर उनकी नेत्री वृद्धा त्रिजटा ने सब» सम्भोधित करके कहय+- 
/“छषियो, महर्षियो, राजाओ, राक्षसो, असुरो! में. उच्च स्वर से सब 
फो सुनाकर वहीं हूँ और मुझसे अधिक इस विषय में वहन का 
अधिकार किसी को नहीं, कि सूर्य में कलंक हैं, चद्ध में: घब्बे हैं, 
परन्तु मेरी पुत्री जानकी सीता सर्बथा निष्कलंफ है । इसने उठते 
देठते, जागते, सोते दशरथपुत्र राम के अतिरिक्त ध्मपत्ने इद्गय में 
क़िसी पुरुष को स्थान नहों द्या।? 

चारों ओर फरतल-ध्वनि और ““जय द्वो चरित्रवदी सीठ की? 
“भतित्रता जानकी की जय हो” का जयघोष गूझ डैठा 4, 

न्यायाथीश--शान्ति ! अभी परीक्षा समाप्त लीं हुदैं।., 

फिर निस्तव्धता छा गई। तत्पश्चात्‌ राक्षसराज प्रिभीश्रगा 
न्यायाधीश के सन्मुख शीश ऋुफाकर बोले: ; 

“मेरी क्ली और पुत्री जो कुछ कद चुकी हे, वह प्रध्योप्त ोना 
चाहिये। परन्तु मद्वाराज दशअीब को सभा (42०४८ ) करा 
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एक सदस्य .होते हुए जो छुद्ध मुझे क्लत है, उसे न्यायालय के 
सन्मुख रखना मेरा धर्म है । क्योंकि दुभोग्य से इस समय उस 
सभा का कोई और व्यक्ति जोबित नहीं । 

“महाराज दशग्रीव ने जानकी हरण के जो कारणभरी सभा में 
हम लोगों के सामने रक़्खे थे, बह अविकतर राजनीति से सम्ब- 
न्वित थे, क्योंकि जब मद्दाराज रामचन्द्र न खर और दूपण को 
परास्त करके जनस्थान ब्रिजय किया, तो वह उस पराजय 
का प्रतिशोथ लेना चाहते थे और भगिनी शुपनखा ने इस विषय 
फो जिस प्रकार उनके सन्मुत्व रक्खा उससे उनके शौय्ये, वीरता 
ओर स्वामिमान को जानते हुए यह कहा जा सकता है. कि वह 
इस विषय में अपनी नीति निधोरित करने में पय्योध्त सीमा तक 
हीक थे । दस लोगों ने इस विषय में उनके सन्मुख दूसरे विचार 
रक़्ले, पर सफलता न हुई । 


जानकीजी के प्रति प्रेम प्रदर्शन में उनका वास्तिबिक आशय 
ज्ञानकीजी के पतित्रत धर्म और दृढ़ संकल्प की परीक्षा लेना था, 
ने कि कुछ और । यदि ऐसा न हं।ता तो यह अ्सम्भत्र था, कि 
ऐसे समय पर जग्र वह उनसे प्रेम प्रद्शन का जाया करते थे, किसी 
शनी शअ्रथवा महारानी को साथ ले जाते। उनका एक प्रयोजन 
अपनी रॉनियों और मदहारानियों को दहां ले जान में यह भीया 
कि जामडीजी के दृढ़ संकल्प को दिखाकर उन्हें उनके चरण 
चिझ्नों पर चलने के लिये प्रेरित करें | नहीं तो एक बंधे की अवधि 
देना व्यर्थ था। वद जानते थे कि यदि राम बन्द्रद पुरुष हैं. औरे 
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उनमें आत्म सम्मान और वंश मय्योदा का भाव है, तो वह सात 
समुद्र पार करके भी अपनी बिद्ञद्वता स्त्री को उनके उंगुल से 
मुक्त बरने का यस्न करेंगे । इस यत्न के लिये वर्ष भर की अवधि 
पंय्योप्त थी ।? 

न्यायाथधोश--श्राप उस दोष के सम्बन्ध में, जो जानहीजी 
पर हागाया गया है, क्या कहते हैं ९ 

ब्रिभीषण- यह कि बह सबेथा असत्य है। महारानी सीता 
प्रतिद्रत धर्म की पूर्ण मूर्ति हैं) और भावी सन्‍्तानें उनका नाम 
सदेत् आदर से लिया करेंगी । 

न्‍्यायाधीश-क्या राजकुमारी शूप॑नखा इस विषय पर कोई 
प्रकाश डातोंगी ९ 

राजकुमारी शूपनखा जनता के सन्मुख नहीं आना चाहती थी, 
पर न्यायाधीश के आम्रद् पर उसे विवश होकर खड़ा होना और 
यह मानना पड़ा कि उसने महाराज दृशग्रीब को यह कहा था फि 
मैं रामचन्द्रजी की धर्मपत्नी सीता को तुम्हारे हिये प्राप्त करना 
चाहती थी इसलिये रामचन्द्र और लक्त्मण ने मेरा अपमान दिया, 
तथा मैंने दशप्रीव को प्रतिशोध के लिये उफसाया | 

न्यायाधीश--क्या राजकुमारी कृपया यह बतायेंगी कि बह 
जानफी-सीता को क्यों दशग्रीब के लिये भ्राप्त करना चाहती थीं ९ 

शूपनखा--में इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहती । 

न्यायाधीश- रामचन्द्रजी की कुटिया दरडकारण्य में कहाँ 
पर थी ९ 
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शूपनखा--जनस्थान के एक सिरे पर । 

न्‍्यायाधीश--क्‍्या उस कुटिया में रहते हुये वनवासियों ने 
कभी जनस्थानव्रा सियों को दुःख दिया था ? 

,शु१नखा ने उत्तर देने से प्रथम रामचन्द्रजी को ओर देखा, 
परन्तु उन्होंने दूसरी ओर दृष्टि फेर ली । 

शूरपपनखा  ( इछ सोचकर ) जहाँ तक सूचना भितरी है, उत्तर 
नहीं में है । 

न्यायाथीश--जनस्थान की सेना और बनद्यासर्या में युद्ध 
क़्यों हुआ ( ; 

शूप नखा--इसका उत्तर भाई खर ही दे सकते थे । वह अब इस 
पृथ्वी पर नहीं हैं । 

न्यायाधीश--क्या राजझऊुमारी शूपनखा जनस्थान वो मद्दारानो 
नहीं थीं क्‍या यह युद्ध उनके ज्ञान के बिना द्वो गया था १ 

शुप॑नखा ने कोई उत्तर न दिया। 

न्यायाधीश--क्या. राजकुमारी और जानकीजी में जनस्थान 
में कोई झगड़ा हुआ था ? 

शूपनखा--नहं । 

न्यायाध श- क्या राजकुमारी और रामचन्द्रजी में कोई वलह 
हुई थी ! 

शुर्पनला ने इस प्रश्न का भी कोई उत्तर न दिया। 

न्यायाधीश ने प्रश्न को पुनः दोहराया पर कोई उत्तर न मिलने 
पर फट्दा--“राजकुमारी इस प्रश्न का उत्तर नहीं देतीं। क्या मैं 
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समर दाँ कि वह इस प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहतीं।” 

शुर्प नखा-आपने ठीक सममा।, में उत्तर देना नहीं चाहती । 

कुड्ञ और साज्षियाँ हुईं, उनके पश्चात्‌ यह पूड्रा गया कि कया 
कोई व्यक्ति त्रिपत्त में बोलना चाहता है ९ जब उत्तर में 
चारों ओर निस्तब्घता रदी तो न्यायाधीश ने घोषणा करदी कि 
अन्वेषण समाप्त हो गया । सब लोग अब निणेय सुनने के लिये 
उत्क रठत थे। उन्हें अधिक समय तक प्रतीक्षा में न रखते हुये 
न्यायाधीश ने उच्चस्वर से कहा “जो साक्षी लिखी जा चुकी है और 
जिसके प्रिरुद्ध कोई साक्षी नहीं मिल सकी, उस पर त्रिचार करने 
के-पप्यात्‌ हम इस निणैय पर पहुँचे हैँ कि मद्दाणनी जानकी-सीता 
सबंथा निर्दोष हूँ । उनका कोई दोप प्रमाणित नहीं दो सका 4? 

निर्णय सुनते द्वी आकाश ''पतित्रत धर्म की जय”--“पतिप्रता 
फी जय” “जानकी-सीता की जय” के गगनभेदी नारों से गूंज 
छटा । चारों ओर से पुष्प दषो होने लगी । 

जनता का जोश कुड्ध कम हुआ, तो महर्षि वाल्मीकि यह्‌ 
फहते हुये सुनाई दिये-"सती जानकी के निमेल चरित्र पंर 
सन्देह और क॒ज्लंक के जिन मेघों ने अधिकार जमा रक्‍्ला था, 
आज की इस अग्नि परीक्षा ने उनको छिन्न-भिन्न कर दिया। शूएद 
ऋतु के चन्द्रमा की भांति महारानी सीता का मुख उज्जवल हो 
गया | राम ! हाथ पकड़ व.र जानकीजी का सम्म।न करो ।” 
५ “ज्ञो महर्षियों की आज्ञा” कहकर राम अपने स्थान से 
उठे। जानकी के लिये यह सब कुछ स्वप्न समान था, और स्सका 
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तार उस समय टूटा जब राम ने उनका हाथ पकड़ कर कहा 
“जानकी ! क्षमा करना, जगत्‌ में तुम्हारे चरित्र की निर्मलता 
प्रमाणित करने के लिये इस अग्नि में से लांघना 
आवश्यक था।” 

सीता--( पति के चरणों में गिर कर ) जय हो आर्य्य 
पुत्र की ! 

चारों ओर से पुष्पषषों होने लगी, “पतित्रता की जय” 
“जनकनन्दिनी की जय” “बिदेहकुमारी की जय” के नारे 
उठने लगे। उनका जोश कुद्ध कम हुआ तो सब ऋषि मण्डल की 
ओर से वक्ता बनकर महर्षि अगस्य ने कहा :-- 

“राम! आपके बनवास का उद्देश्य तो उसी समय पूर्ण हो 
गया था जब आपने खरदूषण को मार कर भारत को राक्षसहीन 
कर दिया था। परन्तु मद्दारानी जानकी सीता ने उस पज्ञ में जो 
आपने आरम्भ कर रक्खा था, एक वर्ष को तपस्या के पश्चात्‌ पूर्ण 
आहुति डाल दी है । यह इन्हीं की तपस्या का फल है कि विश्व- 
विजयी होने का दावा करने वाले दशप्रीव और कुम्भकर्ण अब 
कहीं दीख नहीं पड़ते । यह इन्हीं की तपस्या का परिणाम है 
कि राक्सराज विभीषण भारत के शत्रु नहीं उसके परममित्रों 
में सम्मिलित द्वो गये हैँ । यदि यह अशोक बाटिका में बेठ कर 
ऐसी घोर तपस्या न करतीं तो भारत सुख की निद्रा नहीं सो 
सकता था। यह सारे ऋषि मुनि महर्षि ही नट्टीं बल्कि राजा 
श्रौर महाराजा जो इस समय राक्षसराज के अतिथि हैं, चन से 
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नहीं रह सकते थे । इसलिये भारत द्वी नहीं, जगत्‌ में शान्ति 
चाहने वाले समस्त मनुष्यों की ओर से कृतज्ञता का प्रकाश करता 
हुआ मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर इन्हें चिर्काल पर्यन्त 
जीवित रकखें ! इन्हें पतिप्रेम अधिकाधिक मिलता रद्दे । और यदद 
पुत्नवती होकर रघुकुल की वृद्धि करें। 


« 
लंका के फस्यथाव 

भारत का खतन्‍त्रतायुद्ध समाप्त हो गया। राम राज्य का 
प्रभाव समुद्र पार पहुंच गया। श्री रामचन्द्र जी की नीति ला 
डल्हौज़ी (,000 7)9)॥00»० ) की नीति न थी। बह देशों 
ओर जातियों की स्वतन्त्रता हरण करके उन्हें दास बनाने में गौरव 
नहीं सममते थे । बानरराज़ बालि का वध करके उन्होंने बानर 
देश की स्वतन्त्रता में हस्तत्तेप नहीं किया था, और वानर देश के 
लोगें के खयं चुने हुये सुप्रीव को राज्यसिद्दातन पर बेठाने में 
हप॑ अनुभनत्र किया था। लंका में भी वही नीति उपयोग में लाई 
गई क्योंकि रामजी जानते थे कि किसी देश को दास बनाकर 
पददलित रखने के लिये भारी सेना और पुलिस की आवश्यकता 
हैं, परन्तु मित्र देश किसी ऐसी वस्तु पर निभरं नहीं। उससे 
बिनों बलात्कार किये भौर बिना किसी को दुःख दिये वह लाभ प्राप्त 
किये जा सकते हैं जो पददलित रखकर नहीं किये जा सकते थे; 
क्योंकि मित्र की इच्छा मित्र के लिये आदेश है और वह उस 
इच्छा को पूर्ण करने के लिये प्राण विसजेन फर देता हे। 
रामराज्य का उद्देश्य संसार के सन्मुख एक ऐसे राज्यफा उदाहरण 
रखना था जिस की नींव मित्रता और सहयोग पर हो, और 
उसकी जह़ें मद्दाराज विभीषण के लंका के राज्यसिंद्दसन पर 

४०३ 
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बेठने के कारण हृढ़ हो गई थीं। भारत महासागर से लेकर 
दक्षिएी ध्रुव तक, और श्रप्नीका से लेकर दक्षिणी अमरीका 
तक, सारा राक्षस द्वीप भारत की मित्रता पर गौरव अनुभव 
करता था । 

संसार में यह अद्वितीय राज्य स्थापन करने के पश्चात्‌ 
उनका उद्देश्य शीघ्र से शीघ्र अयोध्या पहुंचना और भरत 
जी के दशन करना था। लंका बिजय पर भारत के 
अधिकतर ऋषि, मुनि, राजा और नरपति उनके निकट 
पहुंच गये थे, परन्तु मांगे की दूरी अन्य के लिये बाधा थी। 
इसलिये बह चाहते थे कि शाघ्र से शीघ्र भारत भूमि में 
पहुँच कर यह्द घोषणा क दें कि भविष्य में ऋषि और महर्षि 
स्वतन्त्रता से अपना कार्य कर सकते और बेखटके देश देशान्तरों 
और द्वीपद्वीपान्तरों में वेद और धर्म का प्रचार कर सकते 
हैं। इसलिये उन्होंने राक्षसराज विभीषण से कहा, “राक्षसराज ! 
इस देश में हमारा कार्य अब समाप्त होगया, अब हम शीघ्र 
अयोध्या पहुंचना चाहते हैं । 

विभीषण--इतना शीघ्र ! 


रासचन्द्र-हमारे बनवास की झ्रवधि समाप्त हो रहीहै। 
चित्रकूट पर भ्राता भरत से हमने यह प्रतिज्ञा की थ। कि चतुदंश 
बे से एक दिन भी अधिक बलों में नहीं रहेंगे। यदि हम 
उस अवधि की समाप्ति पर अ्रयोध्या न पहुंचे, तो पता नहीं 
भरत जी क्‍या कर बेठें! 
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विभीषण--यदि आपकी यही इच्छा है तो में वायुयानों 
का वेड़ा तैय्यार कराये देता हूं। पुष्पक्त विमान आपकी सवारी 
में रहेगा, शेष पर सेना यात्रा कर सकती है । और यदि महाराज 
आज्ञा देंगे तो यह सेवक भी साथ चल कर श्रयोध्या देखने 
की इच्छा रखता हे। 

रामचल--इससे अधिक हर्ष का विषय और क्‍या हो 
सकता द्वै ? परन्तु आपका शासन अभी नया है ऐसा नहो कोई 
आपत्ति श्राजाये । 

विभीषण--महाराज इस ओर से निश्चिन्त रहें । विभीषण 
का दल दशग्रीव के समय भी शक्तिशाली था, और अब तो 
राज्य की बाग डोर उसके दवाथ में है। इसलिये इस ओर से कोई 
चिन्ता नहीं | 

सुप्रीय--बानर सेना और उसके सेनापति भी अयोध्या देखने 
की इच्छा रखते हैं । 

रामचन्द्र--( दसकर ) तो राक्षस और बानर दोनों सेनाओं 
के सेनापति हमारे अतिथि होंगे। 

छ् छठ छठ 

प्रस्थान की तैयारियां आरम्भ हो गईं। जानकीजी ने राक्षस- 
राज़ की रानी और उनकी पुत्री को अ्रयोध्या ले चलने पर आग्रह 
किया और मद्दाराज विभीषण की श्राज्ञा से उन्होंने इस निमन्त्रण 
को स्वीकार कर लिया। चलने से प्रथम राक्षसराज ने कोष॑का 
सुख खोल दिया और बानर सेना के प्रत्येक सेनानी की पोरितो- 
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पिक और पु रस्कार देकर प्रसन्न कर दिया । नियत समय पर पुष्पक- 
विमान अपने बहुमूल्य भार को उठाकर लंका के कोट से ऊँचा 
उठा । उसमें श्री रामचन्द्रजी, लक्ष्मण, सीता के श्रतिरिक्त बानर- 
राज रुप्रीव और राक्षसराज विभीषण तथा हनुमान और अन्य बड़े 
बड़े सरदारों के लिये भिन्न २ कमरे नियुक्त थे। नीचे चक्रों के स्थान 
में राजहंसों की मूर्तियां थीं, जिन्हें देखकर यही सम्भावना होती 
थी कि बड़े २ राजहंस आकाश में उड़े जा रहे हैँ । रामायण 
रचयिता भगवान्‌ बाल्मीक उसका दणन करते हुए लिखते हैं, 
“उसकी भूमि पर पर्वत शंखलाएं बनाई गई थीं, पर्वतों पर वृक्त 
दिखाये गये थे, जिन पर पुष्पों में बीज और पंखड़ियां भी दृष्टि- 
गोचर होती थीं, कमरे श्वेत ब्ण के थे, और स्थान २ पर बन 
और नदी सरोवरों के चित्र निर्मित थे । हीरों और अन्य बहुमूल्य 
रत्नों की आभा दृष्टि को चकाचौंध करती थी।” 


पुष्पक ने प्रथ्वी से उठ कर लंका नगर पर एक चक्कर लगाया । 
लक्लावासियों ने “महाराज रामचन्द्र”', “तयस्विनी सीता”, “पति- 
ब्रता जानकी” की जय के जयघोष किये | रामचन्द्रजी ने समीप 
बेठी सीता से फहा, “जानकी ! यह देखो लंका नगरी त्रिकूट 
पवेत पर बनी है, तुमने वषे भर इसके भीतर रहते हुए भी इसे 
नहीं देखा । बह सामने युद्धस्थल है, जहां इन्द्रजीत कुम्भकर्ण और 
दशभ्रीव तथा राक्षस शूरबीरों ने प्राण दिये। यही वह स्थान है 
जहां पर दशम्रीव की महिषी मन्दोदरी अपनी सहस्नों सौतों के 
साथ विलाप करती रही है। इधर दृष्टि करो, वह सागरतट आा 
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गया। श्रव हम अथाह जल पर से उड़े जा रहे हैं | यह देखो नल- 
सेतु है, जिसे सेना को लंका पहुंचान के लिये हमारे शिल्पन्ञ 
नल ने पांच दिन में निभोण किया था । सामने वह स्थान है जहां 
हमें राज्सराज विभीषण मिले थे--बद्द सागर के मध्य में मैनाक 
पवव॑त दीख पड़ता है, जहां पर हनुमान जी ने सागर उल्लंघन समय 
थोड़ा विश्राम किया था; मैनाकवासियों ने उन्हें इस स्थान पर 
ठहरा लिया था--बह महेन्द्र पव॑त है, जो समुद्र में घुसा जाता 
दीख पड़ता है--यह्‌ लो यह सामने किप्किन्धा के बन और परत 
आ गये; यह बानरराज का देश हे, इसी विस्तृत देश की भूमि ने 
बानर शुूरवीरों को जन्म दिया है............ । 


सौता--( बात काट कर ) में एक प्रार्थना करनी चाहती हूं । 

राम--कहद्दो । 

सीत।-में वानरराज तथा ब्वानर सेनापतियों फी ल्ियों फो 
श्रयोध्या जाने का निमन्त्रण देना चाहती हूं । 

“बहुत श्रच्छा त्रिचार है” कह कर रामजी ने वायुयानों को 
नीचे उतरने की श्राज्ञा दी और सुग्रीव जी से बोले-“जानकीजी 
की इच्छा है कि आपकी महारानियां और वानर सरदारों की 
पत्नियां हमारे साथ श्रयोध्या चलें । यदि आपत्ति न हो तो अति 
शीघ्र उनके लिये विमान तैयार किये जायें ।”? 


शआज्ञापालन में सुप्रीव महलों में जाकर महारानी तारा 
और रोमा से बोले, “श्री सीताजी की इच्छानुसार रघुनाथजी ने 
शआ्रापको और बानर देश की सरदारनियों को अयोध्या चलने का 
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निमन्त्रण दिया है, शीघ्र तेयार हो जाइये। वहां आपको अयोध्या 
की सैर के अतिरिक्त महाराज दशरथ की महारानियों के दर्शन 
होंगे ॥7 

यह सुनते ही किष्किन्धा के बानर सेनापतियों की पत्नियाँ 
को आदेश पहुंच गये, और चारों ओर दौड़-धूप आरम्भ हो गई । 
कोई साड़ी सम्भालने लगी, कोई चादर और बिस्तर हू ढ़ने लगीं, 
किसी ने भूषणों के डिब्बों में हाथ मार कर उन्हें उलटना प्रारम्भ 
किया । उस समय बहुतों के लिये यह कठिनाई हो रही थी कि 
किसी को साड़ी के साथ चोली नहीं मिलती तो किसी की मोहन- 
माला के धागे टूटे पड़े थे । उधर महारानी की श्राज्ञा पर आज्ञा 
पहुँच रही थी कि शीघ्रता करो, वायुयान तैयार खड़े हैं । 

ईश्वर ईश्दर करके यह ख्री सेना कील काँटे से लेस दोकर 
वायुयानों पर सवार हुई और यात्रा आरम्भ हुई । 

ऋष्यमूक पबेत के निकट पहुंच कर रामचन्द्रजी ने फिर कहा, 
“जानकी ! यह स्वरंशिग्वा वाला पर्वत ऋष्यमूक है जहां बानर- 
राज सुम्रीव से हमारी भेंट हुई थी। बह देखो सामने पम्पा सरोवर 
दृष्टिगोचर होता है, उसके चहुं ओर अति विचित्र बन है।' इसी 
सरोवर के तट पर हमें मद्दात्मा शबरी के दर्शन हुये थे। वह 
देखो जनस्थान के वृत्त हैं, जहां हमने दीघेबाहु कबन्ध राक्षस का 
वध किया था। आगे वह स्थान है जहां पर महात्मा जटायु ने 
तुम्दारे लिये प्राण न्‍्यौछावर किये। अब वह देखो हमारी कुटिया 
झा पहुँची ।” 
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सीताजी का इस दृश्य को देवकर मन भर आया, परन्तु 
रामचन्द्रजी की दृष्टि दूससी ओर थी और वह कह रहे थे, “बह 
गोदाबरी आ गई--णह सामने कदली बृत्तों से वेष्टित अ्रगस्त्य 
श्राश्रम है--यह शरभंग श्राश्रम है, जद्धां पर देवराज इन्द्र पधारे 
थे--बह देखो तपस्त्री दीख पड़ते हैँ जिनके कुलपति अत्रि मुनि 
हैं, यहां पर हमने विराध का नाश किया था | वह चित्रकूट पर्वत 
दिखाई देने लगा, यहां तुमने तपस्विनी अनुसूयाजी के दर्शन कियें 
थे। इस पत पर हमें लौटा लेने के लिये भरतजी आये थे--लो 
अब यमुना का जल दीख पड़ने लगा, यह संगम आ गया--वह 
सामने गंगाजी हैं - और वह महर्षि भरद्ाज़ का आश्रम-इधर 
खऋंगवेरपुर है, जहां हमारे मित्र गुह रहते हूँ--दूर फासले पर 
अयोध्या दिखाई दे रही है............. .. [? 

सीताजी के नेत्रों के सन्मुख नाटक के दृश्यों की भांति चौदह्‌ 
वर्ष के वनवास की घटनाएं घूम रही थीं और वह मन ही मन 
परमपिता परमात्मा का धन्यवाद कर रही थीं जिनकी कृपा से बह्द 
अग्नि के समुद्र में से सकुशल निकल कर फिर से श्रयोध्या को 
देख रही थीं । 


भरद्वाज आश्रम पर पहुंच कर वायुयान नीचे उतरे और 
रामचन्द्र जी ने महर्षि के चरणों में प्रशाम किया | ऋषि ने आ- 
शीबौद देकर उन्हें हृदय से लगा लिया और बोले, “राम ! हमारे 
नेत्रों के सन्मुख वह दृश्य आ्रारह्ा है जब आज से चतुदश वर्ष प्रथम 
बनवासियों के वस्त्र पहिरे आप यहां से गये थे। वह हेश्य॑ं 


५१० घनुधीरी राम 


कितना हृदय विद्ारक था, परन्तु उसका परिणाम जो आज 
रृष्टिगोचर हो रहा हे, केसा गुन्दर है । तुम्हें हम लोगों को यह्‌ 
बताने की आवश्यकता नहीं कि तुमने भारत को राक्ञ्तों से 
सुरक्षित करने और ऋषि-मुनियों की रक्षा फे ढिये क्‍या कुछ 
किया है ? क्‍योंकि वह्‌ विश्व विदित है। इसमें सन्देह नहीं 
महारानी कैकेई का उस समय का काय्य सबको अरुचिकर लगा 
था, परन्तु यदि वह चूक जातीं तो हम इस समय तक भारत के 
कोने-कोने में राक्षस ध्वजा को फहराते देखते | इसीलिये दम 
कहते हैं कि मनुष्य दु:ख को दुख और सुख का सुख न समभता 
हुआ स्त्रयं को ईश्वर इच्छा पर छोड़ दे; क्योंकि वही भगवान 
जानते हूँ कि किस समय क्या होना चाहिये । मनुष्य अल्पज्ञ है, 
वह्‌ उसके रहस्यों को नहीं समझ सकता। मनुष्य के नेत्र 
निर्वल हैँ वह दूर तक नहीं देखते ! 

राम--भगवन्‌ श्रयोध्यापुरी में कुशल मंगल तो है ना 

भरद्वाज- ( मुस्क)ते हुये) भरत आपकी आज्ञा के आधीन 
हैं, वह बनवासी रूप धारे आपकी पाठुका को सामने रकख़े 
बाट जोह्‌ रहे हैं। आप एक रात्रि के लिये यहां विश्राम करके 
हम बनवासियों का आतिथ्य ग्रहण करें । 


राम--भगवान्‌ की आज्ञा सिर आंखों पर ! (दजुमान को बुला 
कर ) हनुमान जी ! आप शीघ्र अयोध्या पहुंच कर वहां की 
कुशल पूछें, ऋज्नवेरपुर जाकर गुह जी से मिलें, और हमारी 
ओर से उनका कुशल समाचार पूछें। वह हमारे मित्र हैं 
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और हमें लौट आया देख कर प्रसन्न होंगे ।अयोध्या पहुँच कर 
श्राप भरत जी को हमारे लौटने का समाचार सुनाएँ और 
कहें कि राम शत्रु पर विजय पाकर सफल मनोरथ होकर 
राक्षसराज बिभीषण, वानरराज सुम्रीय, और अन्य मित्रों 
सहित आरहे हैं। यह बता कर देखना भरत जी के इस 
समाचार को सुन कर क्या भाव होते हैं? वहां की परिस्थिति को 
समभकने का यत्र करना, और भरत जी के द्वर्दिक भावों को समझ 
कर हमें सूचित करना। यदि वह रवय॑ राज्य करना चाहते हो 
तो हम बड़ी प्रसन्नता पूर्वक यहां से लौट जायेंगे। हम भरत 
जी को प्रसन्न देखना चाहते हैं । 


माण्डदी ओर उमिला 

“माता जी ! दासी माण्डवी चरणों में शीश भुकाती है।” 
राज माता कौशल्या को सम्बोधन करके महाराज भरत की 
महारानी माण्डदी ने कहा। 

उत्तर में राज माता ने उसे हृदय से लगाकर शिर सूंघते हुए 
कहा, “सौभाग्यवती और दीघे आयु हो पुत्री !” 

माण्डवी--माता जी बहिन उर्मिला कहाँ है 

कौशल्या--अभी-अभी यहीं थी । लक्ष्मण जी और तुम्हारी 
भगिनी सीता की चचो हो रद्दी थी । आ जाती है । 

माण्डवी- क्या प्रसंग था ९ 

कौशल्या-- प्रसंग क्या होगा ? चतुदश वर्ष चालीस वर्ष के 
समान द्वोगये हैं । व्यतीत होने में दही नहीं आते | कुछ दिन हुए 
कोई यह समाचार लाया था कि दर्णापथ में राइसों के साथ 
राम लक्ष्मण का युद्ध हुआ था । ईश्वर जाने उसका परिणाम क्‍या 
हुआ ? पर तब से आत्मा दिन रात दक्षिणापथ में ही घूमता 
रहता है। मेरी सीता तो फिर भी स्वामी के अंग संग है बेचारी 
उर्मिला स्त्रामी सेवा से बंचित है । यदि मैं महाराज के देह त्याग 
के समय मृत्यु को प्राप्त हो जाती तो इस सती साध्वी को यह 
संकट तो काटना न पड़ता । 
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माण्डवी-माता जी ! आपने यह क्‍या कहा ? आपके चरणों 
की सेवा क्‍या थोड़ा सौभाग्य है जो बहिन उर्मिला को मिल्ला ९ 
लक्ष्मण जी यहां द्योते तो यह केस हो सकता था ? श्रव वहाँ पर 
वह महाराज जी की सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर बहिन आपके 
दुःख की संगिनी बनी हुई हैं । 

कौशल्या--सत्य कद्दती हो पुत्री ! पर पति-सेवा कुछ और 
दी वस्तु है। में जिस समय उर्मिला को क्ञाय वस्त्र पहने देखती 
हूँ तो नन्र जल-प्लाबित द्वो जाते हैं | इतने वर्ष हो गये उसे केशों 
में क॑वी तक का विचार नहीं आया । रात को किसी समय सोते 
से जाग उठती हूँ तो उसे जागृत ही पातो हूं, मुझे तृषा अनुभव 
दो ता इतने सेवक होते हुए भी वह्दी है जो सबसे प्रथम जल 
लिये खड़ी द्वोगी | मेरे खाने, पीने, ओढ़ने के विषय में तो वह्‌ 
मेरे द्वार्दिक भावों को पढ़ लेती है ! बहिन सुमित्रा उसकी सगी 
सास हे परन्तु उर्मिला मेरी सेवा उससे भी अधिक कर रही है। 
परमात्मा वह शुभ घड़ी लावे जब मेरे लाल जीवित जाप्रित लौटों 
ओर यह सती साध्वी पति के दर्शन करके निद्दाल द्वो, ऐसी देवी 
को यह दुःख ! ( नेत्रों में श्रॉस्‌ भर आये )। 

माण्डवी--माताजी ! इस समय यदि कोई आपको यह 
समाचार सुनाए कि जीजा जी और बहिन जी शीघ्र पधारने वाले 
हैं तो आप उसे क्या दें ? 

कौशल्या--पुत्री ! यही तो समाचार है जिसे सुनने के लिये 
आत्मा शरीर में अ्रटक रहा है नहीं तो महाराज के परलोक गमन 
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के पश्चात्‌ इस जीवन में सुख कहाँ रह गया था ? जब मैं पिता के 
घर में थी तो किसी रेखा देखने वाले ने मेरा द्ाथ देखकर रेखा 
पढ़ते हुए कहा था कि यह कन्या अन्तिम अवस्था में पुत्र सुख 
प्राप्त करेगी, आज पर्यन्त तो यह सत्य नहीं हुआ कल की ईश्वर 
जाने ! 

माण्डवी--माता जी! दुःख को तिलाञ्जलि दे दीजिये । 
जगत में परमात्मा के अतिरिक्त कोई वस्तु अनन्त नहीं , जिसका 
आदि है उसका अन्त अवश्यमेव है। केवल परमात्मा अनादि और 
अनन्त हैं और इसी कारण उनकी सृष्टि की शक्ति भो अनादि 
श्र अनन्त है | परन्तु कुछ समय के लिए, प्रलयकाल में, इस 
सृष्टि का भी श्रन्त हो जाता है। ऐसा विद्वानों से सुना है । 

कौशल्या--तो क्या हमारे दुःख का भी अन्त होगा १ 

माण्डबी--माताजी ! आप भूल गईं, चित्रकूट पर्वत पर 
आपके पुत्र ने जीजाजी से यह प्रतिज्ञा कराई थी कि वह्द चतुदंश 
वे से एक दिन भी अधिक बन में नहीं रहेंगे। आपके पुत्र उस 
दिन से श्राज तक एक-एक दिन गिनते रहे हैं और वह आज प्रातः 
फह रहे थे कि आज मह्दाराज को बन गये चौदह वर्ष समाप्त हो 
जायेंगे। 
.. कौशल्या-क्या सत्य ही वह काल रात्रि बीत गई ९ 

. माण्डवी-अभी-अभी समाचार मिला है कि श्री महाराज 

बहहनजी और लक्ष्मणनी समेत भरहाज आश्रम में पहुँच चुके हैं 
ओर कल प्रातः ही यहाँ पधारेंगे। श्राय्यपुत्न ने इस समाचार के 
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प 


प्राप्त द्ोते ही महाराज के स्वागत की तैय्यारियों की आज्ञा दे 
दी हूँ। 

कौशल्या-- (नेत्र ऊपर उठाकर ) धन्य हो प्रभु ! आप धन्य 
हू) ! पत्तों को उठाने बाले प्रभु ! आप धन्य हो । 

मास्डबी- माताजी ! मेरी प्रार्थना है, आप माता सुमित्रा 
और कैकेयीजी को सन्देश भिजवा दें । में उर्मिला को हू डरती हूँ। 

छ् फ् ०] 

“क्यों री किधर लोप हो गई थी ? मैंने तेरी खोज में सारा 
प्रासाद ढू'ड मारा।” उर्मिला को सन्मुख देखकर माण्डवी ने कहा। 

उर्मिला-मह।रानीजी किथर से भूल पड़ी 

मारडबी--चल तेरी महारानी की ऐसी-तेसी ! बता इस समय 
क्रिधर से आ रही है १ 

उर्भिला-महारानीजी क्रुद्ध न हों. में अभी माता कौशल्याजी 
के पास से उठकर माता सुमित्राजी की सेवा में गई थी। 

माण्डबी--फिर वद्दी महारानी १ 

उर्मिला-महद्दारानी महारानी ही रहेगी, कुछ भी हो । 

मार्डवी- श्रुतकीर्ति भी आ रही है, मैं उसे सन्देश भिजवा 
कर आ रही हूँ । 

उर्मिला-क्यों आज तुम दोनों ने इधर चढ़ाई की है क्या 
कोई उत्सव है ९ 

माण्डवी--उत्सव का ज्ञान होगा जब लडड खिलाने पढ़ेंगे। 
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उ्िला--हमारे पास तो बन्यफलपुष्प हैं, लडडू-बड्डू हम 
जानते नहीं । हम बनवासियों के पस आमला होगा, हारीतकी 
द्वोगी, बहेड़े होंगे । जितन जी चाहो खा लो । 

माण्डबी--अब हरड़ बहेड़े खाने के दिन गये, अ्रब तो लड्डू 
खाने के दिन आ गये | 

उर्मिला--( नेत्रों में अश्रु भरकर ) तुम्हारा कथन शुभ हो ९ बह 
दिन भी कभी आयेंगे ही । जब्र तक श्वास है तत्र तक आस है। 

मारडबी--( भागकर गल्ल में भुजायें डालती हुई ) ठुम्हें मेरी 
सौम्न्‍्ध है जो इस समय आंखें भरो। आज का दिन रोने और 
दीघे श्वासों का नहीं है। 

उर्मिला--क्यों आज क्‍या है ९ 

#$ माएडवी-- आज हँसने और नाचने का दिन है । मैं तुम्हारे 
समीप इसलिये आई हूँ और श्रतकीर्ति भी जैछ कि मैंने कहा, 
आ रही है। 

उर्मिला - मैं नहीं समभी। 

साण्डवी-क्या तुम्हें भुल गया आज जीजाजी को बन गये 
चौदह बर्ष समाप्त हो गये । 

उर्मिला-क्या सच ९ 

माएडवी-अभी-अभो आपके जीजाजी के पास से एक पुरुष 





& माएडवी और श्रुंण्कीति संधारज जनक के आता कुशध्वज 
की पुत्रियाँ थीं जो राजदु मार भरत भ्रौर शत्रुज्त से व्याही ग़ई थीं | 
उमिद्या सीताजी की छोटी बदिन थी जो लक्मणदो की धर्म पत्नो थो। 
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यह समाचार लाया है कि महाराज, बहिनजी और (उर्मिला की 
ठोढ़ी के नीचे उक्नली देकर) छोटे जीजाजी कल प्रातः यहां पधारेंगे । 
सारे नगर में आनन्द मंगलाचार हो रहा है, कहो अब तो लड्डू 
खिलाओगी या श्रब भी नहीं ९ 

डामला-बड़ी बहिन होकर मज़ाक कर रही हो ९ 

माण्डबवी--मज़ाक की खूब्र कही ! क्‍या माण्डबी को ज्ञात 
नहीं कि उसकी वहिन चौदह वर्ष से डूक्तों की छाल पहनकर 
तपस्विनी का जीवन विता रही है ९? क्‍या वह नहीं जानती कि 
इतने दीघकाल में उर्मिला ने किसी स्वादिष्ट भोजन को हाथ 
नहीं लगाया ? क्या वह इस बात से अनभिज्ञ है कि इस सती- 
साध्वी ने पति को वन गया जानकर अपने केशों में जटाएँ बाँध 
ली हैं ? परन्तु उर्मिला ! अमावस्या की अन्धकार मय रात्रि व्यतीत 
हो गई, आज कौशल देश के नगर-नगर में ही नहीं, ग्ृह-ग्रह में 
उजाला होगा। आय पुत्र जो इस समय तक बनवासी रहे हैं आज 
फूले नहीं समाते, नगरब्रासी महाराज के स्वागत के लिये तैयारियाँ 
कर रहे हैं। यदि आज का दिन हँसने और नाचने का नहीं तो 
ओर कौनसा दिन द्वोगा 


उर्मिला--बहिन को बहिन की प्रत्येक बात भली ही प्रतीत 
होती है. परन्तु हम लोगों ने महलों में रहकर चौददह वर्ष व्यतीत 
किये हैं यहां हमें क्‍या दुःख हो सकता था, दुःख तो बहिन 
सीता ने देखे होंगे जो इतने वे पर्यन्त बनों में घूमती फिरती 
रही है । 
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साण्डवी-सत्य कहती हे उमिला ! परन्तु अब समय उस 
दु:ख को स्मरण करने का नहीं, क्‍योंकि बह बीत चुका | बद्दिनजी के 
आगमन पर उनकी कथा बिदित होगी, इतने में आज तो में जी 
खोल कर हँसूँगी | लो वह श्रुतिकीर्ति आ रही है । 

उर्मिला--अच्छा तुम दोनों नाचों, बह देखो मुझे मॉताजी 
पुकार रही हैं । 

कौशल्या--वेटी उर्मिला ! महल की रानियाँ श्री राम लक्ष्मण 
और जानकी के स्वागत के लिये तैयार हो रही हैं। तुम सब 
बहिनें भी तैयार हो जाओ | 


साज्यानिषेक 

भरद्वाज आश्रम में रात्रि व्यतीत करके और निषादराज गुह 
से मिलकर महर्षि की आज्ञा से रासचन्द्रजी फिर पुष्पक विमान 
पर आरूद़ हो गये और निमेषमात्र में गोमती को पार करके 
नन्‍्दी ग्राम के समीप पहुँच गये । भरतजी उस स्थान से कुछ मील 
आगे उनके स्वागत के लिये पहुँच गये थे । श्रीरामजी की पादुका 
उनके शिर पर थी और उनका शिर जटाओं से भरा था, शरीर 
पर भगवे वस्त्र थे और ऐसा प्रतीत होता था मानो दण्डक का 
कोई ऋषि खड़ा है। आसपास राज्य-मन्त्रियों का समूह था जो 
सारे-के-सारे गेरुवे वस्र पहिने थे | भरतजी के राज्य में भड़कीले 
कत्त्रों का स्थान गेरुवे ने ले रक्खा था । 

भरतजी के पीछे राज़माताओं और रानियों की सवारियाँ 
थीं, जिनके पश्चात हाथी घोड़े लम्बी #ंखला में खड़े थे। अयोध्या 
निवासी आज़ चौदह वर्ष के उपरान्त प्रथम बार जातीय हे 
प्रकाश के लिये एकत्र हुए थे, और उन सबकी दृष्टि आकाश की 
ओर ठीक इस प्रकार लग रही थी जैसे नवचन्द्र के दशकों की 
एकम और द्वितीया के दिन लगा करती है । 

दूरबीन द्वा्थों में लिये हुए एक वैज्ञानिक ने पुकार कर कहा, 
“महाराज की जय हो । विमान आकाश में दीख रहे हैं ।” और 
सब लोग वाहनों से उतर कर पैदल खड़े हो गये | उनके हार्थों में 
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पुष्प थे जिन्हें बह आगमन्तुकों के स्वागत के लिये लेकर आये थे । 

आकाश में दृश्यमान छोटा-सा धव्बा शने:शने: बढ़ने लगा, 
उसकी चमक जाज्वल्यमान्‌ सूर्य की रश्मियों से मिलकर नेत्रों को 
चौंधियाने लगी । सहसा अब वह शिर के ऊपर पहुँचकर चकर 
लगाने लगा और चारों ओर “महाराज रामचन्द्रजी की जय” 
“रघुकुल भूषण की जय” “जानकी सीताजी की जय” के गगन- 
भेदी नाद गूज्ञ उठे | वायुमण्डल में राजहंस की भांति मण्डराता 
हुआ पुष्पक विमान प्रथ्बीतल पर उतरा तो सबके शिर श्रादर से 
भुक गये । 

श्रव महाराज भरत भागे बढ़े और बायुयान के निकट पहुँच 
कर आदर से दण्डवत्‌ प्रणाम करते हुए झुक गये । श्रीरामचन्द्र जी 
ने बिमान से निकल कर उन्हें हृदय से लगा लिया। उल्लास से 
उस सभय दोनों के नेत्र अश्रुप्लावित थे । 

रामचन्द्रजी से प्रथरू होकर भरतजी जानको सीताजी के 
चरणों में गिरे, फिर लक्ष्मणजी को हृदय से लगाकर उनके द्वारा 
सुप्रीय से मिले । उस समय उनके मुख से निकला “पहले हम 
चार भाई थे, अब परमात्मा की कृपा से पांच भाई हो गये।” 

तत्पश्चात्‌ बिभीषण से मिलते हुये कद्दा “हम किस जिह्ा से 
आप का धन्यवाद कर सकते हैं ? आप ही के कारण इतना महान्‌ 
कार्य सफलतापूबक समाप्त हुआ |” 

इधर भरत और शत्रुन्न का परिचय बानर और राक्षस सर- 
दारों से हो रहा था, उधर रामचन्द्र जी माता कौशल्या के चरण 
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स्पश कर और उनसे आशीवोद लेकर माता कैकेयी और सुमित्रा 
के चरणों में गिर रहे थे। अयोध्यावासी इस स्वर्गीय दृश्य को 
देख कर पुष्प वषों कर रहे थे। 

माताओं का आशीबोद लेकर राम जी ने गुरु वशिष्ठ के चरणों 
को स्पशे किया। तत्पश्चात्‌ नगरश्रेष्ठी ने आगे वढ़ कर कहा “श्री 
महाराज ! अयोध्या निवाध्षियों के प्रतिनिधि के नाते यह दास 
आप का स्वागत करता है |!” रामचन्द्र जी ने उचित शब्दों में 
इस स्वागत का उत्तर दिया, तो भरत जी ने उनके चरणों में 
पाठुका धारण करवाते हुये कर जोड़कर निवेदन किया। “श्री महा- 
राज ! आज मेरा जन्म सफल दो गया, आज मेरा मनोरथ पूर्ण 
हो गया, क्योंकि में आज आपको अयोध्या में फिर से देखता हूँ । 
मैंने यथाशक्ति आपके राज्य को धरोहर समझ कर उसका प्रबन्ध 
करने का यत्न किया, और भगवान्‌ का धन्यवाद है कि चौदह्‌ 
वर्ष के इस दीर्घ काल में आपके तेज से राज्यकोप भण्डार और 
सेना प्रथम से दश गुणा हो गये हैँ। अब आप इसे सम्भालिये । 
यूषभ के बोक को वत्स अधिक समय तक नहीं उठा सकता ।” 

भ्राठभक्त भरत के यह शब्द सुन कर सुप्रीय और विभीषण 
के नेत्रों से अश्रु वह निकले । 

थोड़े काल के पश्चात्‌ जलूस नन्‍्दी ग्राम की ओर चला जहाँ 
इतने समय तक भरत जी ने प्रथ्वी पर सोते हुये, बनवासियों के 
वस्त्र पहनते हुये और मोदे से भोटा भोजन घाते हुये, अयोध्या 
के अस्थायी राजा का काये किया था । 
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वहां पहुंचकर आसन पर बैठे हुये श्री रामचन्द्र जी की सेवा 
में भरत ने फिर हाथ बांध कर निवेदन किया “नाथ ! मेरी इच्छा 
है कि आप शीघ्र से शीघ्र राज्य सिंहासन पर बेठ कर राज्य का 
भार अपने शक्तिशाली कन्धों पर लें। यह संसार आपके तेज से 
प्रकाशित हो । चारों ओर आपके नाम का डंका बजे। और जब 
तक सूर्य मण्डल चक्र में रहे, आप इस विश्व के स्वामी रहें ।” 

रामचन्द्र जी ( मुस्कराकर ) यह आपकी अपनी इच्छा हे या 
किसी और की भी ? 

भरत- मेरी द्वी नहीं, सारी प्रजा की, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों 
और शूद्रों की यही इच्छा है । आशा है कि आप इसका निरादर 
नहीं करेंगे । 

रामचन्द्र जी--यदि सबकी यही इच्छा है तो इन्कार करना 
असम्भव है । 

छठ 2] फ् 

नन्‍दी प्राम में पहुँच कर राम, लक्ष्मण और भरत ने जटाओं 
का परित्याग किया, बनवासियों के बस्त्र त्याग कर राजकीय बस्त्र 
धारण किये, और जलूस ने अयोध्या की ओर प्रस्थान किया । 
उस समय श्री रामचन्द्र जी के रथ के घोड़ों की वागें भरत जी के 
हाथों में थीं, शत्रु्न जी छत्र सम्भाले थे, लक्ष्मण जी पंखे से हवा. 
कर रहे थे और राक्षस राज विभीषण श्वेत चंवर लिये थे। बानर 
लोग सहस्नों हाथियों पर सवार साथ २ जलो में थे, अयोध्यावासी. 
उन्हें देख कर हाथ बाँध कर प्रणाम कर रहे थे, इसका उत्तर भी: 
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उसी प्रकार हाथ बाँध कर दिया जा रहा था। आगे २ राज्यवा 
राष्ट्रीय गीत गाता जा रहा था, सारा नगर ध्वजाओं से सुसज्जित 
था। राज्यप्रसाद में पहुँच कर रामचन्द्र जी ने भरत से सम्बोधन 
करके कहा :--“हमारा महल जो अशोक वाटिका से घिरा हुआ 
है उसमें सुप्रीय जी को निवासस्थान दिया जाय। विभीषणा जी 
के लिये भी एक महल खाली कर दिया जाय, और अन्य सरदारों 
को भी उचित स्थान दिये जायें ।” 

आज्ञा पालन दो गया। फिर राज्याभिषेक की सामग्री एकत्रित 
करने का प्रबन्ध होने लगा । 


चारों समुद्रों और भारत भर की नदियों का जल एकत्रित हो 
गया तो प्रजा के नेताओं और मन्त्रियों ने गुरु बशिप्ठ को आगे 
करके महाराज से राज्याभिपेक की प्रार्थना की। श्रीरामचन्द्र और 
महारानी सीता को रत्न-जटित चौकी पर बरिठाकर वशिष्ठ, बिजय, 
जाबाली, कश्यप, कात्यायन, गौतम, बामदेव ने समुद्रों और नदियों 
के सुगन्धित जल और ओऔपधियों के रस के साथ महाराज का 
श्रभिषेक किया | उस अभिषेक में प्रथम ऋत्विक ब्राह्मणों ने, फिर 
सोलह कन्याओं ने, फिर मन्त्री और सेनापतियों ने और तत्पश्वात्‌ 
बड़े २ व्यापारियों ने महाराज पर जल छिड़का, यह्‌ इस बात का 
चिह्न था कि प्रज्ञा के सब श्रेणी के लोग एक मत होकर उन्हें 
अ्रपना राजा चुन रहे हैं । यह हो चुका तो उन्हें स्व॒णे सिंहासन 
पर बिठाकर वशिष्ठ जी ने रत्न-जटित मुकुट उनके शिर पर रक्खा। 
ऋत्विक ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के आभूषण उनके शरीर पर 
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धारण कराये। शत्रुघ्न जी ने उनके शिर पर श्वेत छत्र लगाया। 
उस समय एक श्वेत चंवर सुग्रीव जी ने दूसरा विभीषण जी ने 


हाथों में लिया । 


महाराज के सिर पर मुकुट रखते समय गुरु वशिष्ठ जी ने 
कहा “श्री महाराज ! श्रयोध्या की प्रजा और मन्त्रि मण्डल ड्स 
समय को भूल नहों सकते, जब्र आप के पूज्य पिता जी ने आपको 
युवराज बनाने के लिये दरबार बुलाया था। आज आपको राज्य- 
सिंहासन पर बेठाते समय प्रत्येक पुरुष के हृदय में यह इच्छा 
होती है कि इस अवसर पर महाराज दशरथ उपस्थित होते ! 
परन्तु ईश्वरीय इच्छा यह नहीं थी, फिर भी हमें विश्वास है कि 
महाराज दशरथ स्वर्ग में बठे हुये भी आप जैसे सुपुत्र के कार्यो 
को देख कर श्रसन्न होते होंगे । श्री महाराज ! उस समय और 
इस समय में कितना अन्तर है ? उस समय हम लोग महाराज 
की इच्छा के साथ अपनी इच्छा मिला रहे थे, क्योंकि हमारे 
बिचार में आप युवराज पद के अधिकारी थे। आज आप ने 
परीक्षा की अग्नि में पड़ कर यह प्रमारित कर दिया है कि महदा- 
राज का उस समय का चुनाव गलत नहीं था, और आप कौशल 
देश के ही नहीं सम्पूर्ण जगत के नेता बनने के अधिकारी हैँ। 
यही कारण है कि ब्राह्मण, क्षत्री, बैश्य, शूद्र राज्याधिकारी और 
अन्य सब लोग स्व सम्मति से अपना भाग्य आपके कर कमलों 
में सौंप रहे हैँ। परमात्मा करें कि आप का राज्य भावी राजाओं के 
लिये आदशे हो, और बिश्व रामराज्य को धर्मराज्य के अर्थों में 
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स्वीकार करे ! प्रजा के प्रेम का यह चिह्न, जो मेरे हाथों में है, 
इसे आपके मस्तिष्क पर रखते समय मुझे राजमाता कैकेयी को 
धन्यवाद देना है जिनकी कृपा से आज भारतवर्ष उस भारी चिन्ता 
से मुक्त हो गया है जिसने वर्षों से भारत के ऋषिमण्डल को 
चिन्तित कर रक्खा था। संसार में महारानियाँ हुईं और बहुत 
हुईं, परन्तु देश ह्वित के लिये पति और पुत्र ही नहीं, अपने शुभ 
नाम को भी स्वाह्य करना इसी देवीके भाग्य में था । हम जैसे तुच्छ 
लोंगों के नेत्र इनके तेज को देख नहीं सकते। यह हम से 
बहुत उच्च हैँ । इनके अतिरिक्त इस कार्य में महारानी सीता 
की तपस्या का जो भाग है उसे सब लोग जानते हैं । महाराज- 
कुमार लक्ष्मण जी की धर्मपत्नरि उर्मिला देवी जी ने इन 
चौदह वर्षा में जो ्राग दिखाया है, उसे भरी सभा में स्वीकार 
करना मेरा कत्तंव्य है। राजमाता कौशल्या और सुमित्रा ने 
जो कष्ट सह्दे हैं, उन्हें स्वेच्छा से सहना इन्हीं का काये था । 
किस क्रिस का नाम लूँ, इस कुल के एक एक व्यक्ति ने देश का 
कष्ट निवारण करने में जिस भाँति अपना सर्वस्व बलिदान किया 
है, वह सर्देव के लिये इतिहास का विपय बन गया है। संसार 
में राजा और राजकुमार आयेंगे, परन्तु भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न 
जैसे राजकुमारों, सीता, उर्मिला मांडवी, श्रुतिकीर्ति जैसी 
राजकुमारियों, और कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जैसी राजमाताओं 
को कोशल देश की द्वी शोभा बढ़ाने के लिये उत्पन्न किया गया 
था । इनका नाम लेते द्वी हमारा सिर इनके चरणों में 
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स्वयंमेव झुका जाता दै। इसलिये अधिक न कहता हुआ मैं 
कोशल देशकी प्रजा की ओर से यह मुकुट आपके शीश पर 
रखता हूं । समस्त ब्राह्मणमण्डल, सन्त्रिमए्डल, नहीं नहीं 
भारत के मनुष्य सात्र का यह आशीबौद है कि आप इस मुकुट को 
धारण करते हुए देश के दुःख को अपना दुःख समझें और उसके 
सुख में सुखी हों ।” 


बशिष्ठ जी के भाषण के उत्तर में रामचन्द्र जी ने कहा 
“गुरुदेव! ऋषिबरो | राज्यधिकारियो ! तथा कोशल देश के 
वासियो ! जो कथन किया गया है उसके उत्तर में मुझ से 
कुछ कहते नहों बनता । भारत देश और बानर देश तथा राक्षस 
द्वीप को मित्रता के सूत्र में पिरोने में मैंने जो कुछ किया है, वह 
असम्भव था यदि राजमाता कैकेयी जी समय पर अपना कर्तव्य 
पालन न करतीं । पिता जी ने इनकी महत्ता को न समभा, 
अआ।ता भरत ने इन पर क्रोध किया, और असम्भव नहीं था 
कि यह उनके प्रेम में बन्ध कर सीधे मार्ग से भटक जातीं। 
परन्तु इनकी दृष्टि आदश से इधर उधर नहीं हुई। यद्द भारत 
देश का सौभाग्य था । इसलिये उस महान्‌ काये की पूर्ति का 
सेहरा इन्हीं के शिर पर है, मैं तो निमित्त मात्र ही था। 
इसी भाँति आ्राता लह्रमण ने मेरी जो सहायता की है, दुःख 
सागर में ड्ूबते हुये मुके एक नहीं अनेक अवसरों पर जिस 
प्रकार इन्होंने सांत्वना दी है, वह असम्भव होता यदि बहिन 
उर्मिला अपनी तपस्या से इनकी सहायता न करतीं। बनों के 
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भीतर विचरते हुये जानकी जी मेरी सहायक थीं, परन्तु इस 
देवी ने पति की आज्ञा को शिरोधाये करके माताओं की आज्ञा 
को अपना लक्ष्य वनाया। यह इसी की घोर तपस्या का 
परिणाम था कि जानकी जी के वियोग के समय जहाँ में अत्यन्त 
हुखी था, लक्ष्मण जी के पांव नहीं डगमगाये । मैं इन दोनों 
के प्रति कृतज्ञता का किन शब्दों में प्रकाश कर सकता हूँ १ 


जगत्‌ में माता पिता अ्राताओं को उत्पन्न करते हैं, परन्तु 
मेरे जैसा भाग्ययान कौन है जिसे भरत और शथत्रुध्न जैसे 
भ्राता मिले हों। संसार में राज्य के लिये मनुष्यों ने माता 
पिता तक के रक्त से हाथ रंगे हैं, परन्तु वही राज्य 
यदि किसी के लिये प्रलोभन नहीं बन सका तो वह यही महा- 
पुरुष हैं। 

गुरु जी और मन्त्रिमए्डल तथा राज्याधिकारियों ने मेरी 
अनुपस्थिति में आप लोगों की जो सेवा की है उसके लिये 
क्रृतज्ञता का प्रकाश करना आवश्यक हे | आशा है कि 
बह भविष्य में भी उसी भांति श्राप लोगों की सेवा में तत्पर 
रहेंगे । 

परमपिता परमात्मा मुझे शक्ति दें कि जो भार आप आज मेरे 
निबल कन्धों पर रख रहे हैं, में उसे उठा सकू' ।” 

करतल ध्वनि और साधु साधु के शब्दों में महाराज 
सिंहासन पर विराजमान हुए, तो सभा मण्डप “श्री रामचन्द्र 
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जी की जय” “जनकनन्दिनी सीता महारानी की जय” के 
नारों से गूज उठा | 


इस अवसर पर श्री रामचन्द्र जी ने एक लक्ष घोड़े, एक 
लक्ष गौओं, एक सहस््र वृषभ, और तीस करोड़ खर्ण मुद्रा, 
ब्राह्मणों को दान दीं । एक बहुमुल्य माला सुम्रीब जी के करठमें 
डाली | रत्न जटित भुजबंद अंगद जी की भुजा पर पहनाया, 
और एक वहुमृल्य माला, नाना प्रकार के वस्न और आभूषण 
सीता जी को भेंट दिये। सीता जी ने माला को कण्ठ से 
निकाल कर बानर सेनापतियों की ओर देखा, तो रामचन्द्र जी 
ने उनके मनोभावों को पढ़ते हुये कहा, “महारानी जिस पर 
प्रसन्न हैं. उसे यह माला दे सकती हैं” । आज्ञा पाते ही सीता 
जी ने माला हनुमान को अप कर दी। सारी सभा करतल- 
ध्वनि से गूंज उठी | इसी भांति समस्त वानर सरदारों तथा 
विभीषण जी को अधुल्य भेंट दी गई' और उनकी सरदारनियों 
ओर रानियों का भी यथायोग्य सनन्‍्मान किया गया । प्रजा को 
कई वर्षों का कर क्षमा किया गया । 

कक छठ छठ 

समय बीत गया, रामराज्य में प्रजा सुख का जीवन 
व्यतीत कर रही थी, जब बिदित हुआ कि मधुबन में मधु नाम 
राक्षस ने शरारतें आरम्भ कर दी हैं। उसे दण्ड देने के लिये 
स्वयंसेवक बुलाए गये तो शत्रुन्न जी ने अपने को इस कार्य 
के लिये अपर किया । रामचन्द्र जी ने उसी समय अभिषेक 
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की सामग्री मंगाई और शत्रुघ्न जी को मधुबन (मधुरा) का 
राजा बना कर एक भारी सेना के साथ उधर भेज दिया । 
शत्रुन्न जी इस सन्मान के लिये श्रस्तुत नहों थे, परन्तु ज्येप्ठ भ्राता 
के सन्मुख आंखें ऊंची करना नहीं सीखे थे और कहने की 
आवश्यकता नहीं कि उन्होंने अल्पकाल में मधुबन को राक्षस 
हीन करके उस पर अधिकार कर लिया। 

यह हो चुका तो समाचार मिला कि पंचनद के सीमावर्ती 
गन्धवे लोग युधाजित जी को कष्ट दे रहे हैं।उनकी ताड़ना 
के लिये एक भारी सेना भरत जी और उनके पुत्रों पुष्कल 
और तक्ष की अध्यक्षता में पंचनद देश (पंजाब) को भेजी गई। 
उन्हों ने सीमा प्रदेश को विजय करके पुष्कलावती और 
तक्तशिला नामी नगरों की नींव डाली | तत्पश्चात्‌ उत ओर का 
राज्य भरत जी को सौंपा गया | 

इसी भाँति लक्ष्मण जी के पुत्रों अंगद और चन्द्रकेतु को 
काहूपथ # और मल्लदेश * का राज्य देकर उनके नाम पर 
अंगदाय और चन्द्र कान्‍त नामक नगर बसाये गये । 

फ्क कक छ 

रामचन्द्र जी और सीता जी को ईश्वर ने युगल पुत्र दिये; 
जिनके नाम लव और कुश रक्‍खे गये । लव के नाम पर लब- 
पुर बसा ( जहां बेठ कर हमने इस फथा को समाप्त किया ) और 
कुश के नाम पर कुशपुर या कसूर की नींब पड़ी । 





& काज्ा बाग-सिन्ध नदी के किनारे »< मुक्तान प्रदेश 


उफस्हार 

श्री रामचन्द्र जी के सर्वप्रथम इतिहास लेखक महर्षि 
बाल्मीकि जी अपनी पुस्तक के अन्त में लिखते हैं :-- 
“परहाराज रामचन्द्र जी के राज्य में न विधवाओं का विलाप 
सुनने में आया, न सप॑ से किसी को भय हुया,न कोई रोग 
से ठुखी हुआ। तस्कर तो राज्य में थे ही नहीं, पाप के कोई 
निकट न फटकता था, युवा मृत्यु कहीं न थी । सभी लोग प्रसन्न 
थे, सभी धर्मपालक थे और महाराज रामचन्द्र का आदर्श 
सनन्‍्मुख रखते हुये किसी को कष्ट नहीं देते थे । उस समय 
लोग दीघोयु थे । वृक्षों की जड़ें दृह् होती थी, बृत्ष फल फूलों 
से लदे थे, बषो समय पर द्दोती थी ।” 


क्यों न द्वोता ९ क्योंकि राज्य के स्वास्थ्य विभाग का 
प्रथम कत्तव्य रोग के कारणों का विनाश करना था। बेयों 
को वेतन रोग के उपचार के लिये नहीं रोग का बीज नाश 
करने के लिये मिलता था। वही वेद्य उच्चपद्‌ का अधिकारी 
समझा जाता था जिस के प्रदेश में कोई रोगी नहो। राज्य 
के कृषि विभाग का कार्य केवल कर एकत्र करना नहीं था, 
बल्कि भूमि में उत्पन्न होने वाले रोगों का प्रबन्ध करके उसे 
उपजाऊ बनाना था। पुलिस का कार्य प्रजा और उसके 
धनधान्य की रक्ता करना था न कि उस पर दबाव डालना । 


५३ । 
उपसंहार ४३१ 
अध्यापक देश की सन्‍्तान को विद्या धन से धनवान बनाते 
थे, उसके बदले उनके और उनके परिवार के भरण पोषण 
की चिन्ता राज्य को थी, इसलिये उन्हें स्यूशन (7०४) 
हूडने की आवश्यकता न थी । राज्य कमचारी प्रजा के सेवक थे 
न कि हाकिम, इस लिये देश में अशान्ति का चिह्न भीन था । 
देश में चारों ओर दूध घृत की नदियाँ बहती थीं। राजा स्वयं 
यज्ञों के इच्छुक थे, इसलिये प्रजा का प्रत्येक व्यक्त अग्निहोत्र 
करना अपना प्रथम कत्तव्य समभता था । परमात्मा करें 
कि फिर से वह समय आये, कि राजा और प्रजा परस्पर सुख 
दुःख के साथी बनें, ताकि जगत्‌ में चारों ओर सुर्शान्ति का 
सम्राज्य हो । 
१२ अक्टूबर १६४८ शुक्रवार ( लबपुर ) 
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